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2 सम्पादक के दो शब्द: 


र स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपतराय के - महत्त्व- 
पूर्ण जीवन का रहस्य फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान्‌ रोमान्रोलॉन्‌ 
२० ने fara लिखित टाव्दों में प्रकट किया हे । 


८३ [ have always thought that if 
Dayanand Sarswati had lived in our time 
he would have thrilled with joy at recog- 

TER nising in Lajpat Rai the highest type of 
the Arya Samaj, the warrior, the knight 
“without fear and without reproach” who 
devotes his life to the defence of Justice. 
I read again the lines of Dayanand :— ; 


To strive to combat, to humiliate, to 
destroy the wicked, though they be 
powerful, the sovereigns of the whole of 
earth, To strive constantly to under 
mine the power of the unjust and to 
strengthen that of the just—though 
oneself must uudergo .terrible suffering 
£ even death. Let no attempt. be made to 
| avert it. 


Romain Rolland. 


koea 8 समझता हूं कि यदि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
आज हमारे बीच में जीवित होते तो वह लाला लाजपतराय 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar aa 


BRR 


a ec oN “मन ० - ~ 


6 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के जीवन में ग्रायेसमाज के जीवित जागृत चित्र को देखकर 
अत्यन्त प्रसन्न होते | लाला लाजपतराय वीर थे | उन्होंने 
न्याय और सत्य की रक्षा में अपना जीवन saw किया 
हआ at में फिर ऋषि दयानन्द का निम्नलिखित वाक्य 
पढ़ता हूँ। इसमें ग्रायसमाज के मनुष्यधम का वर्णन किया 
गया हैं | 


“मनुष्य उसीको कहना--जो अन्यायकारी बलवान्‌ 
से भी न डरे ate धर्मात्मा निवल से भी डरता रहे, 
इतना ही: नहीं किन्तु अपने सर्व सामथ्ये से धर्मात्माओं 
की चाहे वे महा अनाथ, निवेल और गुण-रहित Fat 
न हों, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण, और अधर्मी चाहे 
चक्रवर्ती सनाथ महाबलवान्‌ और गुणवान्‌ भी हो तथापि 
उसका नाश अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे 
अर्थात्‌ जहां तक होसके वहां तक अन्यायकारियों के बल 
की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा 

«किया करे इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण 


ae दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी चले ही जावे परन्तु इस 


मनुष्यपन रूप धमं से पृथक कभी न होवे |” 
TAPIA, 


आत्मकथा के इस प्रथम भाग में MAANA के 
आन्दोलन का विशेष विवरण है । लाला लाजपतराय जी 
ने अपने जीवन के सामने उपरिलिखित आदर्श रख कर 
आयसमाज की सेवा की थी | 


इस _ प्रथम भाग का पारायण जनता के हृदय में 
इस भाव को जागृत करे, ऐसी हार्दिक इच्छा है | 


Rare 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . . 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


HAH के दो शाब्द 


स्वगाय छळाला लाजपतराय जा का आत्मकथा क 
प्रथम भाग का पुस्तकाकार में प्रकाशित करत हुए. दम 
अत्यन्त प्रसन्नता .हाता है। भारतवष म॑ इस प्रकार का 


आत्मकथाओं क लिखने को प(रपाटा नई हं | प्राचान 


भारतीय साहित्य मं इस प्रकार की आत्मकथा AT का खवथा 


I PO FR NR 


` 
अभाव È | सम्भवतः इसका कारण भारतीय विद्वानों तथा 
: नेताओं की दाशनिक AMAT हो । वह अपने अस्तित्व का 
GA कर लोक सेवा करना हा उचित समभते थे । 
t j परन्तु वतेमान युग में विशषतः युरोप में ऐसा आत्म 
त कथाओं के लिखने की परिपाटी पयाप्त मात्रा म प्रचलित g | 
LE भारतवर्ष के वतैमान काळ में Ale सुरेन्द्रनाथ Jasi, 
y महात्मागांची जी, स्वामी श्रद्धान जी तथा लाला पान 
न.“ राय जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा AAT AHI रख 
हें । महात्मागांथी जी_तथा स्वामी agag जी को ARA- 

कथाएँ पुस्तकाकार में हिन्दी जानने वाळी जनता के सामने 
के रखी जा चुकी हैं । स्वर्गीय लाळाजा का आत्मकथा लेखमाला 
| के रूप में, “पंजाब केसरी” मे प्रकाशत होती रही दै | जनता 
र घ की प्रवळ इच्छा थी कि यहद लेखमाला पुस्तकाकार मे प्रकाशत 

| हो । इसी इच्छा पूर्ति के लिये ही आत्मकथा पुस्तकाकार में 

| S ean 
_ ` प्रकीशत की गईहे। 
में 
T A , oe a | p 
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यह आत्मकथा दो भागो में समाप्त होगी | 

प्रथम भाग में स्वर्गीय लालाजी के पारिवारिक 
जीवन तथा आय सामाजिक जीवन का विशेष रूप से वर्णन 
किया गया। 

इस प्रथम भाग को प्रकाशित करते हुए हम स्वर्गीय 
लाला लाजपतराय जी द्वारा संस्थापित लोकसेवक मंडळ के 
खचालकों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्हा ने उदारता 
YAR हमे (आत्मकथा को पुस्तकाकार में प्रकाशित करने की 
अनुमति दी है । 

हम आशा करते हैं कि हिन्दी प्रेमी जनता इस प्रथम 
को अपना कर हमारे उत्साह को बढ़ाएगी | 

आत्मकथा के द्वितीय भाग में निम्न लिखित विशेष 
विवरण हागे | 
(१) देश निवासन की कथा | 
(2) अमरीका में पाँच साल | 
(३) स्वगीय लालाजी द्वारा संचालित हिन्दू खंगठन 

अछूतोद्धार तथा राष्ट्रीय आन्दोळना के वणन | 
(४) स्वर्गीय छालाजी के ऐेतिहासिक भाषणों का संग्रह | 
(५) स्वर्गीय लालाजी के प्रकाशित लेखों का संग्रद | 
(६) लालाजी की चिट्टीपत्री । 

प्रयाशक-- 
z 


मैनेजर, नवयुग ग्रन्थमाला | 


` जा a. 
माहनळाल रोड, SIT | 
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* प्रस्तावना [१ 


. (१) 
प्ररतावना 
सबसे पहले अपने जीवन की घटनाओं को लिखने 
का विचार मेरे दिल में १६०७ $o में उस समय पेदा हुआ 
` जब में माणडले के किले में HA पहरे में बन्द था। मगर 
मै अपने विचार पर अमळ करने से रुकता रहा। मुझे भय 
T था कि कहीं मेरा लेख फिरंगियों के हाथ में न पड़ जाय 


अर वह उसका हाल जानकर मेरी ओर भी अधिक वरवादी 


=a (45 4 


पर तुल जॉय । मगर इससे भी ज्यादा जिस बात ने मुझे 
अपने हालात को लेखबद्ध करने से रोका वह उन लोगों के 
नफा नुकसान का ख्याल था जिनकी चच मेरे लेख में 
आवेगी | फिर भी इस विचार ने मेरे दिल को इतना काबू 
कर लिया कि मैने पक ऐसा उपन्यास लिखना शुरू किया 
जिस में अपनी जिन्दगी के हालात आजाँय। यह उपन्यास 
अभी पूरा होने नहीं पाया था कि में छूट गया ॥. 

उसके बाद्‌ उसे समाप्त करने का समय मुझे न मिला | 
१६१० fo मे जब भाई परमानन्द के मुकदमे के सम्बन्ध. मे 
घरका तलाशी की आशङ्का हुई तब मैने अपने सब कागज़ात 
पत्रव्यवहार और लेख अपने से अलग किए। मेरी इच्छा के 
: विरुद्ध मेरे सब कागज मेरे पिता घ मेरे चाचा की सम्मति 
से जला दिए गए । कम से कम मुझ से यही कहा गया कि 


a wick S dpm 
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२] त्म-कथा i E 
वि मी RN 20०७- EA ~ 
वह सब कागृज नष्ट कर दिए गए और सुरे इख वात पर +. 
/ विश्वास न करने का कोई कारण न था । १६१० ToT १६१४ ब: 
$० तक मैने कई वार विचार किया कि अपने जीवन BEL 
घटनाएँ लिखूँ मगर इसी विचार खे रुका रहा कि कहीं मेरा 3 
लेख मेरी कौम के दुश्मनों के हाथों में पड़ जाय । इसबार हू 
जो मै इंगलेणएड को चला तो मैने पक्का इरादा किया कि अपने | 
देश को लौटने स पहले में ज़रूर अपनी जिन्दगी की कहानी ५ 
लेखबद्ध कर किसी सुरक्षित स्थान में रखदूंगा | AA में ह 
उस विचार की पूर्ति में यह काम आरम्भ करता हूँ । लोकेन २ 
ऐसा करने से पहले कुछ शब्दो में यह बयान कर देना ६ 
चाहता हुँ कि में क्यो ऐसा कर रद्वा हूँ । मेरे देशवासी मर र 
सम्बन्ध मे चाहे कुछ भी विचार करें चाहे सुके भ्रष्ठ पुरुष ४३ 


समके या एक तुच्छ आत्मःछाघी | परन्तु यह मानना पड़ेगा | 
कि मैने अपने देश के सावेजनिक जीवन में इतना भाग लिया 
है कि जिस से मुझे अपने शिक्षित देशवासियों की बड़ी संख्या | 
से काम पड़ा है। पिछले बत्तीस सालों में हिन्दुस्तानके जातीय” : 
जीबन का शायद ही कोई एदलू हो जो मेरे अनुशीलन से : 

बाहर रहा हो ओर जिसमे किसी न किसी दर्ज़ तक मैने | 
भाग न लिया हा | मेरे दुश्मना क कथनानुसार भिन्न भिन्न | 
समुदायों भिन्न २ प्रकारा ओर 'भिन्न २कामो के तार मेरे हाथों | 
मे रदे हैं । ऐसी सूरत मे सुझे अपने देश के पिछले बत्तीस साठ | 


Fry a 


Poste) 
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य न . प्रस्तावना * [३ 


के इतिहास कां ज्ञाती इल्म हे । इस इतिहास क वनान मे at 


प: Fa कुछ हिस्सा लिया है और दूसरों को उस इतिहास को 
१ ` बनाते देखा है। सुझे इस-वातका पता हे कि जातीय आन्दा-' 
की टत की भिन्न भिन्न अवस्थायें किन कारणों से प्रभावित हुई 
MM आर किन हाथों से सञ्चालित हुई और किस तरह उनमें 
ug परिवतेन होते रहे! 

5 अगर आज मेरे कागजात और मरे रोजनामचे तथा 
[नी असली पत्र जिनको मैंने संभाल कर रखा था मौजूद होते तो 
मैं. जे लिखित आधार पर अपनी कहानी लिखता | चूंकि यह 
किन सब कागजात ओर दस्तावेज़ नष्ट हो चुके हे, इस [लय मुझे 
क । केवळ अपनी याद पर भरोसा करना होगा ओर इन बाता क 
मेरे 


सच्चे होने का प्रमाण सिबाय मेरी याद के ओर कोई नहा । 
रुष atag इन बातों को लिखने से यद है कि मेरे प्यारे देश 
ST की आने वाळी सन्तान को TS मालूम CISA कि इमार 
छया | ज्ञातीयआन्दोलन की क्या २ अवस्थाएं रद्दी हे, इस आन्दाठन 
ख्या. के सञ्चाळकों, इसके कार्यकर्ताओं और नेताओं ने क्या २ 
fa भूलें की और किस किस तरह परीक्षा के समय वह सफल या 


[से असफल उतरे, जिसमें जो लोग इस कथा को पढ़ें वे इससे 
मैंने | फ़ायदा उठावे | 

भिन्न | मेरा विचार है कि अभी हमारे दौभाग्य का समय 
rat >> 6 sat है | कुछ मित्र यह समभते हें कि हमारा आन्दोलन 
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शीघ सफल होगा ओर देश बहुत जल्द स्वतन्त्र हो जायगा। पूर 
मुझे खेद है कि में इस विचार से सहमत नहीं हूँ । मेरे झ्याल के 
में जो dama इस समय जारी È वह बहुत लम्बी है । प 
हमारे दुश्मन ताक़तवर È | हमारे दोस्त थोड़े और कमज़ोर 
हैं । जिन उपायों से जातीय आन्दोळनों को सफलता नसीब व 
‘Slat हे उनसे हम अभी अनजान È | हमारे घरेलू शत्रु इतने 
अधिक हैं और हमारे. अन्दर इतने गहरे भेद हैं कि अभी 
इन भदो का दूर होना ओर घरेलू शत्रुओं का नष्ट होना 
बहुत कठिन मालूम होता = | | 
पिछले सात वर्षों में मैने जो कुछ देखा, सुना व | 
अनुभव किया है उससे मैं लगातार आशावादी वनता गया। ' ! 
इसमें ,सन्देह. नहीं कि पिछले १० वर्षो की जाग्रति के कई 
पहलू आशाजनक आर उत्साह बढ़ाने वाले हैं । परन्तु 
इससे भा इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस जागति ' 
के SPR पहलू ऐसे भी हे जो निराशाजनक है। १६०५ Fo 
मे मैंने Stam मेजिनी का जीवन चारित्र लिखा था | उस | 
समय मुझ स्वम मे भी ख्याल म था कि राष्ट्रीय जागृति इस ' 
प्रकार शीघता और सफलता के. साथ दिन दिन प्रबळ होती | 
जायगी जेसा कि १६०७ ई० स इस समय तक देखने 
रही है। मै समझता था कि वह समय अभी दूर हे जब कि 
मेरे खदेशवासी नवयुवक राजनेतिक स्वाधीनता को महत्व- | 


os A, Dal, 


A 
5. 
3 
$ 
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पूर्ण बात समझ कर उसके लिये अपनी जान दृग ओर उन 
के इस कार्य से जाति मं स्वाधीनता की लहर इतना जार 
पकड़ लेगी कि एक तदलका मच जायगा | 

मुझे विलकुल ख्याल न था कि मेरे इस लेख से दस 


>. वळ 


वरस के अन्द्र अन्दर देश में पेसी संस्थाएं पंदा दो जायगा . 
` ~ ~ EVES 
जो अपने अमली जीवन और बलिदान से मरे इस कथन . | 


की सत्यता को साबित करेंगी कि राजनोतेक स्वाधानता 


x» > N ~ 
संसार की उत्तम चस्तुञ्रा म उत्तम वस्तु ह । इसक प्राप्त करन न 


के लिये जितना भी वलिदान किया जाय कम है । 

१६०७ $o में देश व जाति में जागति के जो भाव 
दिखाई दिये--डसके बाद विशेषतः बंगाल में, ऑर साधार- 
णतः देश के भिन्न भिन्न भागों में समय समय पर जा 
घटनाएं हुई; उनस यह बात साफ़ दिखाई देने लगी कि देश 
में खाधीनता की चाह तथा भाव किस गह्दराई तक धर कर. 
चुके इं । 

HHH दूरदर्शी और नीतिमान्‌ FAAS उन नवयुवका 
के कार्यों को बुरा मनाते हैं Great ने राष्ट्रीयता के भाव स 
प्रेरित होकर अगरेज़ों व हिन्दुस्तानी देशद्रा्दया पर वार 


किये ओर देश में राजनेतिक षड्यंत्रा क आन्दोलन को 


फेलाया ओर गुप्त सामोतेया कायम की | लेकिन काई भा 


आदमी अपने दिल में इन नोजवानों की ज्ञानबाज़ी बहादुरा _ 


४ 4 
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`A > ~ i A n A ` 
आर द्राभाक्क आर ACT को पावतन्रता और ABAT से 


` 
,इनकारी नहीं कर सकता। s 
he CUS ES 65 A OIN स्‌ 
लोग अगरेज़ों के भय, अथवा अपने ही भाइयों से 
... दुव्येवहार की आइाङ्का स अपने असली विचारों को छिपा ; 


लगे | परन्तु इससे कोई इनकारी नहीं कर सकता कि जिन 
नोजवानों ने बंगाल में गोसाई की हत्या का मनसूवा वांध 
कर, उसे पूणे किया वह हमेशा के लिये अमर होगण । अभी 
समय आयगा कि जाति व देश उन की समाधि पर फूल 
चढ़ाएंगे। 
इसी तरह जिस आदमी ने १६१० ३० के दिल्ली दरवार के | 
मोके पर लाड हार्डिक्न पर बम फेंका उसने एक स्मरणीय 
| याद रखने लायक कार्य किया । इस आदमी की दिलेरी व 
बहादुरी अपना सानी नहीं रखती। इससे भी अधिक होसला 
j दिलाने बाळी बात यह हे कि एक शक्तिशाली शानदार 
साम्राज्य के सर साधन व शक्ति उस वीर का पता लगाने | 
A आज तक असमर्थ सावित हुई हे । यह तमाम बाते 
'नःसन्द्द हासला व आशा दिलाने वाळी Sl 
यह सब कुछ होते हुए भी जो आदमी अपने देश की 
असली अवस्था को जानते हैं वह चित्र के स्याह रंग को 
देखकर, ओर डसके परिणाम निकाले बिना नहीं रह सकते 
कि देश की राजनेतिक अवस्था कया मेरी सम्मति में 


SN आधे 
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सकता हे ! भेट 
(१) हिन्दुस्तानी देशभक्ला को छाटा खा डोली गुप्त 


समितियां बनाता है आर SAD द्वारा स्वतन्त्रता का प्रचार 
करती हे | इस टोली क लाग प्रायः निधन परन्तु RAAT 
नवयुवक हे | इसमें संदेह नहा (क इन लोगों म॑ कुछेक छाग 
एस भी हँ जो खूब रुपया कमा सकते हे ओर फिरागेया का 


नोकरिया मे ऊच आहद पापत कर सकत । वड़ा सख्या 
ऐसे नवयुवको का ह जो वर्तमान राजनातेक दशा म सासा- 


रिक दृष्टि से सफल नहा हा सकत । देश का आम जनता का . 


इन लोगो से सहानुभूति अवश्य हे लाकेन वह इनक कायो 
को पागलपन समभती है । देश की शिक्षित ATT का भा 
इन लोगों से सहानुभूति ज़रूर है परन्तु ऐसे लोगो का सच्या 
बहुत थोड़ी है जो वास्तव मे ऐसे लागा की कारवाई से 
नफ़रत करते atl हां, ऐसे लोगों की संख्या पर्याप्त & जा 
इन की कार्यवाही को फ़िजूल और वतमान समय के ळच 
अनावश्यक समभते है| बल्कि कई दाष्टेयो स इस हानिकर 
भी समभते हैं । परन्तु एसे लोग बहुत कम & जा अपने 
जीवन व घन को ज़ोखिम में डाल कर या तो इन के साथ 
मिल कर इन्हें अपनी इन षड्यंत्रकारी बातों से राक या 
= सहानुभूति का अमळी सबूत दें | 
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(२) देश की साधारण शिक्षित जनता ओर उनके से 

नेता डरपोक, बुज़दिल, स्वार्थी और कुटिल दिल वाले sly 

इन लोगो की बड़ी संख्या देश को स्वतन्त्र हुआ देखना 
चाहती! है परन्तु इसके लिये किसी प्रकार की eÀ च + 

माली त्याग व कुर्बानी करने के लिये तेय्यार नहीं है | g 

अग्रेज़ी शिक्षा और वतमान समय के इनके रहन S 

; सहन का जो रंग ढंग है इसने इन लोगों को त्याग व gat | 7 
f के अयोग्य ( नाकाबिल ) वना दिया है | इन में स ७५ फी | 
x सदी ता यह बात मानते ही नहीं कि भारतवर्ष को कभी | छी 
j ; राजनेतिक स्वतन्त्रता प्राप्त भी होगी । उन में ६० पी सदी |: i 
,यह नहीं जानते कि यदि भारतवर्ष aaa होगया तो ae 

क्या करेंगे? ओर उस समय उनका कया कर्तव्य होगा | द 

z 


मरे विचार#मे यदि अगरेज़ यह घोषणा कर दें कि वह 
O सप्ताह भर में इस देश को छोड़ कर चले जायंगे तो ६० फ़ी | 
' सदी हिन्दुस्तानी सञ्चे दिल से गिड़गिड़ा कर Haat की 
सेवा में आज़ियां Way कि वह मुल्क से न जॉय । तकी 
. ` इस समय जो लोग अपने भाषणों में रांजभाक्ते क 
भाव प्रकट करते हैं वह सब प्रायः मक्कारी पर आश्रित हे 
शिक्षित ।हन्टुस्तानिया म से एक प्रतिरातक आदमी 
' नहीं मिलेंगे जो सच्चे दिल से अंग्रेजों के am हो । मेर्र ४ 


५ सम्मति में भारत में अग्रजो के वारुताविक निष्काम मित्र तो 7 
| ; 

| 

i 


१०००० में स एक भी न दोगा! 
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हां, यह कदा जा सकता है कि शिक्षित समुदाय में 

से ५० प्रति शतक पेसे हैं जो चाहते हैं कि कम से कम 
उनके जीवन काळ में अग्रेज़ इस देश से न जॉय । क्यों कि 
यह लोग उन कष्टों का सामना करने में असमर्थ हैं, जो राज- 
नैतिक परिवर्तना या राजनेतिक अशान्ति के समय मे देश में 
पैदा होते हैं। यह लोग आराम और भोगाविलास के जीवन 
में पले हैं । सारा जीवन अच्छा खाया अच्छा पहना है, कभी 
अशान्ति के कष्टों का अनुभव नहीं किया कभी हथियार को 
हाथ में नहीं लिया। कभी खेल कूद में किसी का मुकाबला 
नहीं किया। कष्ट सहन करने का भाव इनके दिल में कभी 
' उत्पन्न नहीं हुआ। अंग्रेज़ी शिक्षा (के कारण) पाकर 
| उन्हाने आसानी से जीविका कमाई आर आसानी से जीवन 
व्यतीत किया | वह यह जानते हैं कि राजनेतिक क्रान्ति के 

' समय सारे समाज की व्यवस्था नष्ट श्रष्ट हो जाता है । इस 
लिये यद्यपि यह वाणी द्वारा स्वतन्त्रता की पुकार करते हैं, 
दिल से आज़ादी चाहते हैं, परन्तु जब आने वाळी भविष्य 


iy 


. की अशान्ति ऑर उससे पदा होने वाळ कष्टा का ।बचार J 


$ 


' करते हैं तो उनका दिल कॉप जाता है | ओर वह वार बार 
सोचकर यही निश्चय करते हैं कि यदि पराधीनता के बन्धन 
पद्दन कर भी सांसारिक (aad) ऐश्वर्य जो इस समय 
प्राप्त fe सकता है तो स्वाधीनता की खातिर उनको. 
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लात मारना ओर शान्ति मे. चिन्न पैदा करना STAT नहीं । 

यह लोग धन और ऊँची नोकरियो तथा भोग ATTA 

गुळाम हैं। उनंकी दाष्टि मे स्वतन्त्रता का वह मान नह! 

` जो एक बढ़िया खाने या एक बढ़िया भोजन काया एक 
कीमती शानदार मोटरकार का है | ee 
वह अधिक से अधिक जो त्याग कर सकते हैं 

यह क्ि.छुट्टियों में किसी स्थान पर, एक लेक्चर भाड्दें 

जो किसी प्रकार से उन्हे शासक बगे की दृष्टि म नगराए, .. 


=> 


या कुछ चन्दा देद्‌ | उनका देशप्रेम निम्नलिखित शता पर 


४ 5४०४ , 
EE 
क ह 


आश्रित होता हैं | i | 
(१) उससे उनकी आमदनी A काई TET न दा ee 


4 
S SSN 


(२) उससे उनके उन सबन्या में काह भद न. आण हः 
जो वह अंग्रेजों से रखते हें! ओर AA के दरवार म जो 
प्रतिष्ठा उनको प्राप्त हे उसमें किसी प्रकार का विन्न न' हा । 

` यहां तक कि वह कोई ऐसा काय नहीं करना चाहत WAS 
अग्रजो को यह सन्देह हो कि वह अपनी कॉम व अपने दश 
को अगरेज़ो की अपेक्षा अधिक AAMT हे । ` 

(३) उससे उन के आराम मे GH न पड़। उत 
आराम के लिये नहीं, जितना उन्हे स्वास्थ्य के Í 
आवश्यक है बल्कि पूरा आराम जिस को उन्हे आदत पड़ | 


TEAL . I a वर ae eee | 
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प्रस्तावना £ [१९ 
|... (8) उससे उन के भविष्य esate की उम्मीदों व 
फ | अवसरों पंर किसी प्रकार की आँच न पहुंचे । 
Ñ « देश की वर्तमान स्थिति का .ठीक अन्दाज्ञा व अजः 
E मान इस तरह से लगा सकते Zl. ` ¢ 
(१) अंग्रेजी शिक्षित समुदाय | इस श्रणी में १००० 
z से ६६६ ऐसे हैं जो दिल से गमे विचारवाले व क्रान्तिकारी 


> पार्टी के सिद्धान्तो से सहानुभूति रखते हैं. जिनको अंग्रेजों 


4) A 
इ, |. , पर अविश्वाख हे जा अग्रजा qua से दुःखी हें । यह 
[र RETRO पार्टी के कायां स उस सोमातक खुश होते हें 


bi जिस हुईं तक उनके लाभ व आराम म॑ किसी प्रकार का 
Oi ` “हानि न हो । इस पार्टी में स ५० फ़ी सदी तो ऐसे हे ।जनका 


i os की राजनीतिक बातों के र लये विचार करने की .फुसत 
जो | “नही । २५ फो सदी अन्य प हैं जिन्हे .फुसत तो हे परन्तु 
१ बह इस जंजाळ व भमेले मे फॅसना नहीं चाहते ॥ शेष २५ 
= फ़ी, लादी म से दख फ़ी सदी यजन तिक विचार व काच 
aI करते हैं जिनका हमने ऊपर वणन किया है । रष २५ पाति 


शतक में से १० फ़ी. सदी देशद्रोही हैं | केवळ ५ प्रतिशतक 
_ ` एसे हैं जो अपने विचारों को क्रियात्मक रूप देने के लिये 


तने | 3 EE ! 

| त्याग करने को उद्यत हैं। इस त्याग की सीमा प्रत्येक व्याक्ति 
५. केलिये भिन्न भिन्न है । 

पड़! x 


. (२) पुराने ढरें के शिक्षित लोग | इन मौलवी ब 
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परिडतों में ख़ ळगभग पच्चीस प्रतिशतक देशद्रोही हैं । दि 
पचास प्रातिशतक वेपरवाह हें । पच्चीस प्रतिशतक ऐसे हँ. व 
जिनसे देशभक्क काम ले सकते हैं, बशते कि उचित ढुंग से के 
उनकी सहानुभूति प्राप्त की जाय | 
(३) दुकानदार व पुराने ढंग के व्यापारी | इनमे से प 

६६ प्रतिशतक बेपरवाह हैं। और शेष एक प्रतिशतक ऐसे 
है. जिन को देशभक्क प्रभावित कर सकते हे | रे 
(४) किसान | इन की अवस्था दुकानदारों व व्यापा। t : 
की भाँति है; जैसा कि संख्या तीन में ada किया.गया है। 
(५) रईस व जमींदार | पुराने ढेग के 'ताल्लुकेदार न 
जमींदार और रईसा में से पचास प्रतिशतक देशद्वाही न 
“८ हैं | पच्चीस प्रतिशतक अगरेज़ा के शत्रु हे) पच्चीस प्रात. ह 


शतक बेपरवाह È | | 
| भाव यह हे कि देश में ऐसे लागा की संख्या बहुत 

” 'क॒म हे जो स्वाधानता के लिये अपने जीवन व धन को 
५ “कुचीन करने के लिये तेय्यार हों | | 
| साधारण जनता में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का भाव अभी 
तक उत्पन्न नहीं हुआ है । जा लोग क्रांतिकारी दळ पर यह 
| दोषारोपण करते हें कि .उन्होने जल्दबाज़ी सीनाज्ञारी T | 
| पागलपन से देश को नुकसान पहुँचाया है, ओगरेज़ों को 


खबरदार कर दिया है | वह इस सचाई को भूल जाते दें कि 
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विदेशी जाति के शासन मै शान्ति का ज़माना, जिस में दमन 
च अत्याचार न हो देश के लिये हानिकर होता है । नमे दल 
bed A SS ~~ ~ [a 


के लागो के काय्यं पचास वर्षो में भी देश मं जाग्रत नहीं 
पैदा कर सकते थे जो गर्मदळ के दस साल क कार्य्य 


4] 4 


पेद कर दी 

जाति के उतराव AST का पता लगाना असस्मव हे | 

रन्तु साधारण बुद्धि वाला आदमी भी यह समभ सकता 

है कि किसी पराधीन जाति के लिये अमन व शान्त स 
ज्यादा हानिकर अवस्था और कोई नहीं हो सकती | क्रान्तः 
कारी पार्टी के कार्यों का हर एक देश में तत्काळ यह परिणाम 
होता है कि पहले जागति और फिर नेतिक पतन या प्राते 
क्रिया | हिन्दुस्तान इस समय घोर निराशा की अवस्था मं 
हे। हर एक आदमी ने मक्कारी का स्वॉग रचा डुआ =, 
क्यों कि ऐसे समय में सच बोलना भयजनक होता हैं । 

विदेशी जाति के शासन में fam उस कदर सत्य, 
बोला जा सकता हे जिस कदर शासकों के शासन की स्थि cat 
को नुकसान न पहुंचे और यह सत्य सरकार के विरुद्ध न 
हो । कोई भी विदेशी सरकार ऐसे सत्य का प्रचार नहीं होने 
देगी जिससे ज़रा भी उनके शासन या हकूमत के कमज़ोर 
होने का संदेह हे | 

विदेशी सरकार अपनी प्रजा में साम और दण्ड 
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A nad A a A 
दोनों का लगातार क्रम जारी रखती है । विदेशी जाति का | 
यह स्वार्थ होता है कि अधिक संख्या वाले लोगो में यह. 


विचार फैलाए कि वर्तमान शासन प्रणाली उनके लिये अच्छी 
और लाभदायक दे और उस में कोई भी परिवर्तन उनके 
लिये हानिकर होगा | 
सरकार उन को यह उम्मीद दिलाती है कि इसी शासन 
के आधीन रहते हुए वह इससे भी अधिक खुशी प्राप्त कर 
E R 


सकते हें । और उनको यह भय दिखाते हैं कि अगर उन्होंने 


be 


ज़रा भी शासन व सरकार को उलटने का प्रयत्न किया तो | 
वह इसी तरह पांव तले tie जायंगे कि फिर उनके लिये 
ti D RNIN NaS: Ni ` Cas, D 
उठने व जाग्रत होने का कोई अवसर न रहेगा । अग्नज़ों 
सरकार सदा से इन सिद्धान्तों के अनुसार काम करती रही | 
है । साधारण जनता में यह विचार फैलाए जाते हैं। हर पक | 
Re में ~ `A Ls 
समुदाय व श्रेणी में पृथक्‌ पृथक्‌ इस विचार को Hata हे । | 


A w oN >) A >. >> Z मों 
हिन्दुओं को मुसलमान का भय दिखाते है; ओर मुसलमानों 
को हिन्दुओं का । किसानों को महाजना का, महाजनों को 
किसानों का इत्यादि । 


ऐसे समय इर पक देशभक्क का यह कतेव्य है कि 
वह देश को इस अज्ञान की निद्रा से जगाता रहे! और लोगों 
में स्वाधीनता की इच्छा पेदा करने के लिये नाना प्रकार 


उपायां का प्रयोग करता रहे | इन भिन्न भिन्न साधना से कई 


a 5% 
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का चार सांसारिक दृष्टि स हानि भी होती हे। परन्तु याद रखना 
यह॒ चाहिए कि कोई भी उत्तम पदार्थ संसार में कष्ट सहे विना 
छी ma नहीं हो सकता (no risk, no gain ) और स्वत- 
के न्त्रता जैसे अमूल्य रत्न के लिये तो कष्ट सहने ही पड़ेंगे । 

स्वतन्त्रता के लिये किये जाने वाले काय्यं सदी' 
नन आपत्तियों से भरपूर होते हैं। जो लोग इस यत्न में छगे 
र रहते हैं, उनके मार्ग में आपत्तियां तो आती ही हें । परन्तु 
है RR 


ने इस पीढ़ी के शिक्षित हिंदुस्तानी का दिल आर दिमाग इन 


Se te wy 


र ~. ~ ~ ~ 
| आपत्तियों में प़्ने से कापता हे ओर इस वास्ते यह उम्मीद 


DR: 


A z ~ 
लये ` करना कि भारतवर्ष जल्द स्वतन्त्र होगा मुझको इस समय 


जी शेखचिल्ली के मनसूबों से ज्यादहः कीमत का मालूम नहीं 
रही ' होता | 

d ~ ~ ~ ~ € A 
एक . मुझको ऐसा दिखाई देता हे कि यह लड़ाई लम्बी 


हैं। होगी और इसमें हिन्दुस्तानियों की कई पीढ़ियों को लगना 
एनाँ ` पड़ेगा । हिदुस्तानी देशभक्को को इस वारे में आयरलेएड के 
को | इतिह८स से सवक सीखना चाहिए । ऐसी लम्बी लड़ाई में 
लाखों की जाने जायेगी, हजारों को देश निकालां मिलेगा 
= | लाखों विधवाएँ हो जायँगी,' न मालूम क्या क्या होगा ? 
नगं | हमे यह हमेशा याद्‌ रखना चाहिए कि इस प्रकार को लड़ाई . 
| देर तक चलने वाली और थकानेवाळी है । (The struggle 
is long and weary) इसके लिये दर एक देशभक्क का यह 


~ 
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धर्म है कि अपनी कोशिशों को हमेशा इस तरह चलाए कि 
इस लड़ाई के देर तक जारी रखने में अनावश्यक दिक्कत न 
आये | नेताओं को दृरदशी होना चाहिए | उन्हे कम से कम 
एक सदी तक इस युद्धको जारी रखने के सामान पेंदा 
करने की कोदिश करनी चाहिए । बेबुनियाद कोशिशों से 
इस कारण भी वचना चाहिये कि उससे देश में अविश्वास 
aga का भय है । स्वतन्त्रता के आन्दोलन के लिये जहां 


nanninannan AAAI 


गहरा विश्वास आवश्यक वहां इसके साथ ही बुद्धिमत्ता | 
ओर द्रदर्शिता का हाना भी ज़रूरी हे | अस्तु FE तो पक 
बीच की बात हुईं | मेरा मतळव तो यह था [के यह बताऊ | 


कि मेरे जीवन की यह राम कहानी मरे देशवाससा के ।लय 
क्यो लाभदायक होगी | इसके लिखने में मेरा आभिप्राय यह 


A ON ISS | 
है कि यह लड़ाई देरतक चलेगा, इसलिये हर एक पीढ़ी को 
यह मालूम होना चाहिए कि उनके पूर्वगामी पूर्वजों ने कहा 


कहां भूल की ओर क्यों उनको असफलता हुई | TH (aT 


के मुकाचल म राजनातेक स्वाधानता का आदालन शतरञ्ज | 


के खेळ के समान है| दोनों पक्ष एक दूसरे को जीतने का 
इरादा रखते हैं। खेल के बीच में बहुत वार चाळे बदलनी 
पड़ती हैं । पहले से सोची हुई चाळ छोड़ कर नई चाले 
चलनी पड़ती हैं । 


meen Lieto + 


ara ows अ 


अन्तराष्ट्रीय राजनेतिक शतरंज में. भी वीसियो बार | 


‘ 
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चाळे बदलनी पड़ती हैं । यह ऐसा खेळ है जिसमें अन्तिम 
परिणाम के लिये एक के बाद एक, कई पीढ़ियां को लगातार 
जावन लगाना पड़ता है । इस लिये आवश्यक है कि वह 


कन iv >...) A DES ~ ` 
अपने पूर्व गामयां का चाळा स quad हा | 


(२) 


NNN 
मर॑ दादा 
अपने वचपन की कथा में संक्षेप से ही लिखूगा | 


(oN RGN 


MSS ToS AN A ` € ९ 
मर पेता जाते के अग्नवाल NAAIT थ | कई पीढ़िया स वह 


A, . ~ ~ 


लुधियाना से २४ मील फिरोज़पुर की तरफ जगरांव में रहत 
~N ` ` a ` ` ` ` ~ ~ 
थे | उससे पहले वह मलेरकोटला के रहन वाळे थ । मर 

SS 


दादा एक दुकानदार थे । मेरे पिता १८४५ ई० जनवरी को 
लाहौर में पेदा हुए | इसी दिन अगरेजों ने मुद्गी ज़िला 


« फिरोजपुर की लड़ाई में सिक्खों को हराया था। उनके 


| बचपन में मेरे दादा कई बरसों से अंगेरजा की तरफ से पास 


RES PP 


के एक गाँव में पटवारी रहे थे। यह सिवाय अपनी महाजनी 
लिपि के और कुछ नहीं पढ़े थे । मैने अपने दादा को अच्छी तरह 
से देखा है और में कह सकता हूँ कि वह बड़े पुरुषार्था उत्साही 
और साहसी आदमी थे। क्रद के छोटे निहायत ज़द्दीन 
अकळमन्द और मिलनसार थे । यात्रा के लिये हमेशा 
तैय्यार रहते थे; और दोस्त बहुत जल्द वना लेत थे | काम 
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१८ ] आत्म-कथा 
~ an Ss ~ ळः 
याव दुकानदारी के तरीके के अनुसार वह हर तरह स रुपया ड 
RS हे ` ९ ~ | “पोर 
कमाने के लिये*तत्पर रहते थे वह जेनी थ। अपन धमं के 
पाबन्द्‌ थे । जैनियो के उस सम्प्रदाय से उन का सम्बन्ध था, | 
> ° ~X, DRY ù 
जिनके साधु मुंह पर कपड़ा बांधे रहते हैं। दोनों समय वह / T 
4 “nS ~ ~ ~| रू 
अपने धार्मिक कतेव्य का पालन किया करते थ । अपने | > 
~ ~ ® ह. *३ Ba A >> a ' 
सम्प्रदाय के साधुओं की संगति मे रहते थ ऑर उन का | i 
थी 


सेवा करत थे । | 
` मृत्यु होने से एक दिन पूर्वतक वह अपना सब काम T 


करते रहे | केवळ एक रोज़ की बीमारी के बाद वह परलोक | a 
सिधार गण | e द्र 
~ A | देर 


हमारी दादी बिलकुल दूसरी तरह को रत्री थी। ऐसी | 


नेकनियत और सीधी साधी औरत आजतक मेरे देखने में. T 


नहीं आई | ह. ios 
बह २० से ज्यादा नहीं गिन सकती थीं । उमर भर छे 
उन्होमे कभी ताला नहीं लगाया और नाहीं चाबी कभी T 
अपने पास रक्खी | रुपया जमा करने के नाकाबिल थीं और | कि 
इस लिये हमारे दादा कभी उनको बहुत रुपये नहीं देते थे। x 
गहन का उनको शोक न था ओर न HIS का | दानशीलता | क 
उनमे इतनी थी कि जो चीज़ उनके पति उनको लाकर देते. 
थ वह मुइल्ल में बांट देती थीं । हर एक का काम कांज कर ` 


देती थीं | बच्चों के साथ मिल कर कोडियो का खेल खेलने 
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लग जाती At | अक्सर | तरकारी या शाक हाथ पर 


*रखळेती थीं ओर इसी तरह अपना खाना खाती थीं। 


कभी कभी वह बेहोश हो जाती' थीं और उस वक़्त 
ऐसा समभा जाता था कि हमारे दादा की मृतवहिन की 
रूह उनके अन्दर आजाती थी। उस समय ag जो बातें 
करती थीं मानो हमारे दादा की वहिन की तरफ़ से करती 
at | जिस समय वह इस अवस्था में आती थीं सारा परि- 
बार इकट्ठा हो जाता था आर हरेक आदमी अपनी इच्छा 
ओर स्वभाव के अनुसार सलाह लेता था ओर वद्द जबाब 


देती थीं। मैने भी कई वार अपनी दादी को इस हालत में 


देखा है। में नहीं कह सकता कि इस घटना की जड़ में क्या 
बात थी | बीमार तो वह बहुत कम होती थीं । .लेकिन एक 
बात मैं पूरे विश्‍वास से कद सकता हूं कि मकर या फ़रेब 
छुल या पाखण्ड मेरी दादी के पास नहीं फटका था । ऑर 
चह अपने स्वमाव, अपने चरित्र स इस योग्य ही Tat कि 
किसी तरह का पाखण्ड रचतीं | उनका स्वास्थ्य बहुत 
अच्छा था। इस दशा में जिस घटना का मैंने ऊपर बयान 
किया है उसका कारण बताना कठिन है । 

इस घटना के सम्बन्ध में में यह बयान कर देना डाचित 
समझता है कि मेरी दादी अपनी इस अवस्था में प्रायः आगे 
h दोनेवाळी घटनाओं का भी बयान कर देती थीं और कई 
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२० | आत्म-कथा | 


एसी बातें भी कह देती थीं जा किसी को मालूम न रहती थीं। | 
जहां तक मुझे याद पड़ता है में कह सकता हूं कि बहुत at 


~ A, ५) A had fee | 
बाते ऐसी हुईं जिन्हें वह बता चुकी थीं | हमारे HEFT को | 
उन पर बहुत विश्वास था | 


(३) 
मेरे A 
मेरे पिता 
मेरे पिता जैसा कि मेने ऊपर लिखा है सन्‌ १८४५ fo 
को जनवरी मास में पैदा हुए । १८४६ में अग्नेज़ों ने पंजाब 


A 


पर कब्ज़ा किया | मगर उनकी अमलदारी सतलज के उस | 


A 


पार, जहां हमारा शहर है; पहले से थी। मेरे पिता ने अंग्रेज़ों | 
के कायम किये हुए फ़ारसी मदरसे में शिक्षा पाई । इस aT 
रसे का मुख्य अध्यापक एक सुसलमान मोळवी था । यह 
अपने मज़हब का पक्का, निहायत दीनदार, और परहेज़गार | 
था | उसका चरित्र इतना अच्छा था कि केवल उस की मुदः | 
ब्ब॒त के असर से उसके सार Asi पर मुसलमानी रंग चढ़ | 
गया । उन में स कई. तो मुसलमान हो गये, लेकिन जिन्होंने . 
नियामेत रीति & धमे नहीं चदला वह भी अपने विश्वास में 


hos 


लगभग SANT मुसलमान रह । मेरे पिता भी इस श्रेणी में | 
थे । मेरे पिता कुछ समय तक अपने शहर में इन मोलवी | 
साहब से पढ़ते रहे । इस के वाद देहली के नार्मल स्कूल में 
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aro लाजपतराय जी के पिता 
ला० राधाकृष्ण जी 
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A 


baba Set a 
मेरे पिता [२१ 


Se 


। दिक्षा पाई l वह सदा अपनी श्रेणी में प्रथम रहते थे, और 
AMS स्कूल की अन्तिम परीक्षा में, पंजाब भर में प्रथम रहे। 
कुछ विषयों में उन्होने पूरे नम्वर पाए जिनमें गणित ओर 
| मनोविज्ञान भी थे। 

विद्या का व्यसन उनको उम्र भर रहा । इस समय 
जब कि में यह राम कहानी लिख रहा हूं उनकी आयु लग- 
भग ७० वर्ष की हे । जनवरी मास में उनकी ७१ वीं वर्ष गांठ 
होगी । इस उम्र में भी वह दिन रात पढ़ते रहते El जो 
किताव या समाचार पत्र उर्दू में फ़ारसी में हिन्दी मं या गुरु 
मुखी में उनको मिल जाय उस को पढ़ डालते हें । WT 
| अगर कोई चीज़ नई न मिली तो फिर पुरानी किताबों का 
ते रहते है । हर विषय की किताबें वह पढ़ते द, waa 
| घम और इातहास के लिये उनकी ।वेशष रुच द | थम क 
। विषय में उनका ज्ञान बहुत विस्तृत और गहरा È | .इस्लाम, 
हिन्दूधर्म, ईसाई घर्म जेन बोद्ध सवका उनको अच्छा शान 
है | कुरान तो उन्होने ANAT वार पढ़ा होगा | ऐसे ह | 
उपनिषदो को भी उन्होंने शायद्‌ बीस स अधिक चार पढ़ा 
है। इसील, जैन, और बौद्ध धर्म की किताबें भी बहुत देखी 
हैं। इस के अतिरिक्त साधारण आर्थिक साहित्य की भी उन 


को अच्छी जानकारी है | 
अपनी उम्र के पहले पञ्चास तीस साळ तक उनका 


G emna F SRN 

j SN AAS 

5 N i = : रे 
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२२ | आत्म-कथा 
इस्लाम धर्म पर विश्वास था | नमाज़ पढ़ते थे। रोज़ा रखते 
थे। विद्वानों ओर मोलूवियों से भी उनका अधिक परिचय 
था | जव सय्यद अहमदखां ने अपना धार्मिक और 
सामाजिक. काम आरम्भ किया तव उनके लेख पढ़ कर 
मेरे पिता उनके अनुयायी बन गए । चालीस बर्ष की उम्र 
तक वह सय्यद अहमद खानी fea के मुसलमान रहे। 
इनको उन दिनों में नेचरी ( प्रकति वादी ) कहा जाता था। 
इस समय वह हिन्दू धमम ओर आर्यसमाज के कट्टर 
विरोधी रहे | और ब्रह्मसमाजी समाचार पत्रों में, हिन्दू 
धर्म और आयसमाज के सिद्धान्तों और उपदेशो के विरोध 
में लिखते रहे | लेकिन जब में आये खमाज में दाखिल 
होगया ओर उन्होंने हिन्दू धमे के ग्रन्थों का अध्ययन किया 
तब उनके विचारों में बहुत परिवतेन होगया । यहां तक कि 
अपनी आयु के अन्तिम भाग में, बह वेदान्ती होगए और 
इस समय चह वेदान्तमत के मानने वाले हें | परन्तु अब 
भी उनको मुसलमानों के धार्मिक साहित्य से बहुत प्रेम हे । 
इसका सबब मेरी माता की बुद्धिमानी ओर उनकी 
सहनशीलता थी । मेरे पिता को हमेशा अपनी सन्तान से 
बहुत गहरी मुहब्बत रही है मेरी माता को जल्द ही मालूम 
होगया था. कि मेरे पिता मुसलमानी विचार रखते zl 
` इसलिये वह सदा यक्ष करती थी कि उनको हिन्दू वेष में 


2 
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मेरे पिता [ २३ 


भी पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता रहे । वह हर तरह उनकी सेवा 
करती थी और उनके मुसलमानी रहन सहन को ATT 
करती थीं । जब मेरे पिता के मुसलमान दोस्त हमारे घर में 
खाना खाते थे तो वह उनके जूठे बतन आग डाल कर साफ़ 
कर ळेती थीं। यहां तक कि मेरे पिता कभी कभी घर ही में 
गोश्त बनाते थे । मुसलमानां के घर स पका हुआ खाना 
ले आते थे, वह कभी विरोध नहीं करती थीं, और हरतरह 
से उनको खुश रखने की कोशिश करती थीं । मेरी माता 
बहुत क्रोधी तवीयत की थीं । उनको विरोध सहने की शाक्ते 
न थीं। वह थोड़ी सी बात मे क्रोधित हो जाती थीं | मगर 
अपने बच्चों और पति के प्रेम में उन्होंने वह बातें भी सही 
जिनसे उनको घृणा थी । वह ऐसे कुनबे में, पेदा हुई थीं, 
जहां सिक्ख ध्म का राज N | 

मेरे नाना नानी और मामा सव सिक्ख थे, और केश 
रखते थ और wast का पाठ करते थे । हिन्दू त्योहार 
आर रसम भी मनाते थे । मगर धार्मिक त्योहार में गुरुग्रन्थ 
साहव की पूजा करते थे। मेरे नाना के एक भाई ग्रन्थी a 
मेरी नानी तड़के सूरज निकलने से पक पहर पहले उठती ओर 
जपजीका पाठ करती थीं ओर सुबह तक करती रहती थीं। इन 
सबको मुसलमानों से ओर मुसलमान धमे से घृणा थी। मगर 
भाग्य का फेर। मेरी माता का व्याह एक ऐसे पुरुष से हुआ जो 


+ 
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२४ ] आत्म-कथा 
मुसलमानी धर्म का विश्वासी और सुखळमानों का मित्र था | में: 
ओर प्रति दिन सुसलमान हो जाने की धमकी देता था | जव | डुर 
मे इस वात पर विचार करता हू कि मुसलमान अपने मज़- | 
हब में केसे कट्टर हैं, वह इसलाम के प्रचार को अपना RAA 
समभते हैं और किसी मनुष्य को अपने धर्म मे लाने को | T 
चहुत बड़े पुणय का काम समभते हैं, तो में कल्पना कर 
सकता हुँ कि चालीस वर्ष की आयु तक मेरे पिता के मुस- | 7 
लमान दोस्तांने उन पर केसा द्वाव डाला होगा और कितनी थीं 
बार उनको मुसलमान हो जाने की प्रेरणा की होगी । इस | जे 
वर भी मेरे पिता का मुसलमान न होना एक aga वात है | पिर 
` और इसका सारा श्रेय मेरी स्वर्गीय माता को हे | मुझे खूब छि 
याद हे कि मेरे बचपन में, वह मेरे पिता के उन धार्मिक | पा. 
' अत्याचारा पर घंटों रोया करती थीं । कभी कभी कई दिन | 
खाना न खाती at | अपने बच्चों को गोद में लकर ठंडी साँस S 
भरती थीं, मगर इस पर भी मेरे पिता का साथ छोड़ने को 
| तय्यार न थीं । वह कभी अधिक दिनों के लिये, उनसे अलग |, 
नहीं होती थीं सदा उनके ही साथ रहती थीं। उनके ब्यव- 
हारो पर पदो डालती थीं और सव कुछ सहन करती थीं। 
. ` मेरे पिता हिन्दू धर्म हिन्दू रसम रिवाज़ों की हमेशा बुराई 
किया करते थे, ओर कभी २ बहुत कड़े शब्दो से हिन्दू देवी 
देवताओं को याद करते थे । त्योहारो के अवसरों पर पूजा i 
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ग | में सम्मिलित होना तो दूर रहा, घर में पूजा होने देना भी 
ब | बुरा समझते थे । तिस पर भी मेरी माता उन सव कतंब्यों 
का पालन करती थीं, जो कट्टर हिन्दू घरानों मं किये जाते 


: हैं। वह हरेक त्यौहार मनाती थीं, पूजा करती थीं, श्राद्ध 
गे | करती थीं । प्रायः वह मेर पिता से छिपा कर यह सस्‌ काम 
z करती थीं, कई बार मकान को भीतर से बन्द करके, मेरे 
| पिता के आने से पहले, सब कुछ करके सुचित्त होजाती 
y | थौं । मगर जब कभी मेरे पिता उधर से आ निकछते थे, या 
ल / जव कभी हम में से कोई ऐसी बात कह देता, जिससे मारे 
है पिता का मालूम हो जाता था, दि हमारी माता. न SE 
a | छिपा कर मूर्तिपूजा की, तो TANTE ओर इमारी 
z माता को बुरा भला कहते थे | T ari SE कुछ हएत 
ने | करती ओर रो धो कर, चुप डो जाती थीं । इमार पिता 
ल खुल्लमखुल्ला मुसलमान न हुए Fah वदद यह जानत A [कि 


अगर वढ खुल्लमखुल्ला सुसलमान होगये तो हमारी माता 
बच्चो को लेकर हमारे दादा के, या नाना के घर में चली 
| जायेगी, मगर उनके साथ सुसलमान न होंगी | यह बात 
उनको मंजूर न थी | हमारी माता भी इस वात को समझती 
थीं और इस लिये बह. हमारे पिता के सब व्यवद्दारों को 
बर्दाश्त करती थीं । उन की धार्मिक स्वतन्त्रता मं किसी 
बल्कि अपने विश्वास के विरुद्ध 


=~ 


तरह वाधा न डालती थीं, 
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२६ | ARARAT 

आर अपनी तबीयत को रोक कर, वह उनकी सव बातों को 
सहती at मैं काफ़ी तोर पर अपनी माता की बुद्धिमानी 
आर उनकी सहनशीलता की प्रशंसा नहीं कर सकता, विशेष 
कर जब में यह याद करता हूं कि मेरे पिता की आमदनी 
हमेशा थोड़ी रही और उनकी स्वतन्त्र प्रकृति के कारण Ta 
की नौकरी सदा अनिश्तिता की भैवर में रही । जब में पेदा| 
हुआ तो चह पञ्चीस रुपय मासिक पर फ़ारसी शिक्षक 


थे । लगभग बारह या तेरह वर्ष तक उनके वेतन में कुछ 
ate नहीं हुई Fat [कि मेरे पिता कभी किसी हैडमास्टर या 
इन्स्पेक्टर की खुशामद न करते थे । इस पञ्चीस रुपये 
मासिक में, मेरी माता सारे घर का खर्च चलाती थीं और 
अपने बच्चों के सब संस्कार करती थीं, कुल त्योहार मनाती 
थीं और अपनी हैसियत के अनुसार अपने बच्चां को खाना 
ओर कपड़ा अच्छा देती थीं और पड़ोसी, मुदल्ल के रहते 
वाले और दीन अनाथां को भी अपने खाने पीने में शामिल 
करती थीं । मेरे Wat का वेतन Gata रुपये मासिक से 
अधिक कभी नहीं हुआ | आखीरी सात या आठ वषे में i 
को दो तरक्कियां मिली एक द्फ़ा पांच रुपया माहवार की 
ओर दूसरी दफ़ा फिर पाँच रुपया माहवार की | तब तक में 
उन्नीस वर्ष म॑ कमाने लग गया और उनका आर्थिक कट 
सब समाप्त होगया | 
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AAAS nee 


मेरी माता विळकुल अनपढ़ थीं। मेरे पिता ने कईबार 
उनको पढ़ाने का यल किया और मैंने भी कोशिश की, 
मगर सफलता न हुई । उसका कारण यहद था कि उनको घर 
के काम काज से और बच्चों की खबरदारी से फ़रखत न होती 
थी | उनकी तन्दुरस्ती हमेशा खराव रहती थी । मेरी माता 
के दस बच्चे हुए; जिन में स उनकी मौत के समय दम छः 

जीवित थे, चार भाई WIT दो वाहिन। 

(४) 
शिक्षा का प्रारम्भ 

प्रारम्भिक शिक्षा मैने बहुत कुछ अपने पिता a पाई 
ओर कुछ स्कूल और मकतब में | मेरे पिता जा रोपड़ 
| ज़िला स्कूल में, फ़ारसी के अध्यापक थे मना me 
शिक्षा का सारा समय यहाँ कटा | अपनी श्रेणियां में मै प्रायः 
प्रथम रहा सिवाय आखिर सालके | Rame में, मेने 
बहुत से ईनाम भी हासिल किये | आयु में में अपने साथी 
विद्यार्थियों में सब से छोटा था ऑर इख कारण से मेरे 
वषे की समासि 


अध्यापक प्रायः मुझसे प्यार करते थे । तेरह y z 
पर मैंने मिडिल स्कूळ की परीक्षा पास की ऑर उच्च । क्षा 
विभाग कौ 


के लिये, लाहोर भेजा गया । उसके बाद रिक्षा FF ee 
गौर से मुझे सात रुपये माहावार कॉ छात्रबृत्ति मिली आ 
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मैन लाहोर से दिल्ली में शिक्षा पानी आरम्भ की । यहां पर 
सै लग भग आठ मास पढ़ता रहा परन्तु बराबर बीमार 
रहा | मेरा बचपन बहुत कुछ बीमारी में कटा । मै और मेरे 
पिता माता आठ वषे तक रोपड़ रहे | इस शहर में मले- 
रिया बहुत था | इस लिय साल में छः मास से अधिक वहां 
FAR का ज़ार रहता था, कभी कभी हमारा सारा EFT बुखार 
से बीमार हो जाता था । रोपड़ में मलेरिया के कारण मेरी 
तिल्ली बहुत बढ़ गई ओर जब में दिल्ली गया तो बीमार ही 
रहा | वहां में बोडिंग हाउस ( छात्रालय )में रहता atl वहां 
का जलवायु भी मेरे अनुकूल न हुआ ओर आठ महीने में 
लग भग आधे समय में बीमार रहा । 


दिल्ली में भी मेरे शिक्षक मुझ से खश रहे। दिल्ली 
जान से छः मास बाद मेरे पिता की बदली शिमले को हो 
गई जहां पर वह अपन बाल बाल वच्चों को ले जाने में अस- 
मर्थ थे, क्‍यों कि वहां रहने के लिये, बहुत रुपये की | 
कता थी। मेरी माता मरे भाइयों को लकर जगरांच चली 
गई फिर वहीं में उनके पास रहने लगा | सन्‌ १८७७ में 
साढे बारह वर्ष की उमर में, मेरा ब्याह दो चुका था। जब 
में दिल्ली से जगरांव आया उस समय मेरी उमर साढ़े चौदह 
बरस की थी और उस समय में अपनी पल्ली को अपनी 
माता के घर लाया | उस समय तक मैंने अपनी पल्ली को त 
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देखा; और नाहीं कभी उससे बात-चीत की थी । १८७६ का 
शेष सारा साल मैंने जगरांव में अपनी माता और भाइयों 
की सेवा में बिताया | 
सन्‌ १८८० के आरम्भ में लुधियाना के मिशन स्कूल 
भें गया | वहां के हेडमास्टर ने मुझे एक होनहार लायक 
विद्यार्थी समझ कर छात्रवृत्ति देना शुरू किया । यहां भी 
चीमारी ने मेरा पीछा न छोड़ा और मैं दो तीन महीने से 
अधिक यहां न रहा । सन्‌ ८० के अप्रेल में हमारे सोभाग्य 
से मेरे पिता जी की शिमला से अम्वाला शहर को फिर बदली 
हो गई। में अपनी माता और भाइयों सहित उनके पास 
अस्बाला शहर में रहने लगा और प्राइवेट रीति से परट्रैन्स 
की परीक्षा की तैय्यारी करने लगा | 
मगर मेरी बदक्तिस्मती के दिन अभी खतम नहीं हुए 
थे। मुझ को अम्बाला शहर में आये हुए अभी दो मास से 
अधिक न हुए थे कि में फिर बहुत बीमार दोगया, Tal तक 
कि लग भग तीन मास तक चारपाई स॒ न उठ सका । दा 
तीन बार डाक्टर ने मेरे फोड़े को चीरा, बुखार भा आता रहा। 
भरे पिता अपनी नौकरी के समय को छोड़ कर, दिन 
रात मेरी सेवा करते थे और मेरी माता भी घर के काम 
काज और अपने दूसरे बच्चों के पोषण के अतिरिक्त अपना 
सारा समय मेरी सेवा में लगाती थां । 
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मैं जब उस समय को याद करता है तो सुभे दुःख 
होता है कि मैने अपने माता पिता को बहुत कष्ट दिया। 
बरसात की तमाम मौसम इस कष्ट में कटी। वरखात भी 
इस साल ग़ज़ब की लगी। दो तीन दफ़ा चौ दह और पन्दरह रोज़ 
तक मूसलाधार वर्षा होती रद्दी | जिस मकान में हम रहते 
थे बहुत बड़ा था, मेरे पिता को विशेष रियायत a मिल 
गया परन्तु अभी नया बना था आर इस वर्षा में चूता रहा। 
कई बार ऐसा हुआ कि मेरे माता पिता को सारी रात मेरी 
और दूसरे बच्चो की चारपाई इधर से उधर और उधर स 
ले जाने में बितानी पड़ी | दिन में वेचारी माता को गले 
ईन्धन से खाना पकाना पड़ता था। कोई नोकर उनकी सहा- 
यता को न था। बेचारे पिता जी छः घण्टे मदरसे में काम 
करते और शेष सारा समय मेरी सेवा में काटते थे । में लग 
भग सारी उमर अपने माता पिता के कष्ट का कारण रहा, 
लेकिन यह साल मुझे आज तक कभी नहीं भूला और न 
भूल सकता है | आणर बरसात की समाप्ति पर मुझे आराम 
हुआ और मैने दो तीन मास में एण्टेन्स की तैय्यारी की | 
O aa के महीने में परीक्षा देने के लिये लाहोर गया । 
HAT जाने का यह दूसरा अवसर था | पहली दफ़ा मैं मई 
सन्‌ १८७८ में छाहौर गया था ओर दूसरी दफ़ा नवस्वर 
सन्‌ १८८० मे | इस समय सुझे यह कल्पना भी न थी 
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कि लाहौर मेरे जीवन के साथ ऐसा बंध हो जायगा जैसा 
कि वह वाद में होगया | उस समय का लाहोर आज के 
लाहौर से aga भिन्न था । उस समय न यह शिक्षा के स्थान 
थे न रोशनी थी और न यढ AME | मुझे अच्छी तरह याद 
है कि जब में लाहोर के स्टेशन पर उतरा और मेने एक 
कुली को अपना अखवाव दिया तो एक पोलीस वाले ने ज़ोर 
से पुकार कर यात्रियों को चेतावनी दी कि वह अपने अस- 
बाब को सावधानी स ले जावें कहीं कोई चोर उचक्का बद्‌- 
माश ठग उनके AAA को न उड़ा ले यह TA ही मेरे 
दिल में भय पैदा हुआ, ओर जब मेरा कुली तंग अर अंधेरी 
सडको से चलता था तब मेरा दिल BTA था कि कहा वह 
मेरा असबाब लेकर रफ़चकर न हो जावे WT म देखता 


रह जाऊँ । किन्तु मेरा भय अनुचित था। उस समय अभी 
भ्रग्रेज्ञी सभ्यता का AA था। 
म्रा कुळी एक पहाड़ी हिन्दू था। इसको इमानदारी 

आर सचाई मैदान की सभ्यता से उतनी प्रभावित नहीं थी. 
जैसी कि वह कुछ समय बाद दो गंई। लाद्दौर में उस समय 
k पिता जी के दो मित्र थे । एक पंडित शिवनारायण 
अग्निहोत्री और दूसरे BST भवानीदास जो इन दिना 
गवर्नमेंगट कालेज में एम. ण. की कक्षा में शिक्षा पाते थ । 
ला० भवानीदास रोपड़ में मेरे पिता से पढ़ा करते. थे और 
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इस लिये उनको मेरे पिता से प्रेम था | वह गवनंमेएट कालेज | भ्र 
के छात्रालय में, जहाँ इस समय लाला हंसराज जी रहते है; | > 
रहा करते थे । में उन के पास जाकर ठहरा वह मुझ से बहुत fs 
प्रेम से मिले। seat ने मुझे परीक्षा की तेय्यारी में बहुत | 2 
मदद की। चिकित्सा शास्त्र में कुछ खास नोट उन्हाने मुझे बताए। | ण्‌ 
मैने पदार्थविज्ञान की एक छोटी पुस्तक देखी थी । मगर 
कभी उसके यन्त्रो को सूरत न देखी थी । उन्होंने मुझे बह | ( 
भी दिखा दिये ओर मेरी हर तरह से सहायता की | d; 

यह समय पंजाब विश्वविद्यालय (पंजाबयुनिवर्सिटी) | य 
का प्रारम्भिक समय था | विश्वविद्यालय अभी वचपन में | 5 
था। उसको विश्वविद्यालय के पूरे अधिकार न मिले थे। | 9 
डाक्टर लाइटनर साहब उस समय उसके संचालक थे। | व 
उनका यह यल था कि यह विश्वविद्यालय दूसरे विश्व- | 5 
विद्यालयों से भिन्न बन । वह इसको एक विशाल पूर्वाय | रे 
विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे ; और उनका अभिप्राय यह | स 
था कि शिक्षा पूर्वी भाषाओं द्वारा हो | सफल परीक्षार्थियों | ३ 
को वही उपाधियां मिलें जो दूसरे विश्वविद्यालय देते हैं। जि 
Were की परीक्षा मे विद्यार्थी आठ विषय ले सकते थे और | 3 
परीक्षाओं में बहुत करोपन न था | हिन्दुस्तान के उत्तरी | बे 
भाग में उस समय कलकत्ता युनिवर्सिटी का दौर दौरा था। | ३ 


पक्की युनिवार्सटी यही थी । इसकी परीक्षाओं ओर इसकी 


~ 
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गरियो तथा सनदों का आदर था । छेकिन लोग पंजाब 
विश्वविद्यालय के कालेज की परीक्षाएँ भी देते थे, क्‍यों 
डाक्टर ळाइटनर विद्यार्थियों को ATA विश्वविद्यलय की 
तरफ खींचने के लिये अपने कालेज की परीक्षाओं के परि- 
णाम पर aga सी छात्रवृत्तियां देते थे । इसलिये मैने दोनो: 
परीक्षा; दीं । कलकत्ता विश्वविद्यालय में केवळ चार अनिवाये 
(Compulsory) विषयों में परीक्षा लेता था अर्थात्‌ 
अगरेज़ी इतिहास, भूगोल, गणित और फ़ारसी या संस्कृत, 
या अरबी | पंजावविश्‍वविद्यालय में मैने इन विषयों के 
अतिरिक्त अरबी, पदार्थ विज्ञान और उदू में भी परीक्षा दी 
अरबी मेरे पिता ने मुझे पढ़ाई थी। मुसलमानी विचारा क 
कारण उन्हें अरबी से विशेष प्रेम था आर उन्हा न सुके 
अरबी पढ़ाने का बहुत यत्न किया था। परन्तु मुझे अरबी 
से कभी लगाव नहीं हुआ | यद्यपि मेने अपने बचपन के 
समय का आधा अंश अरबी भाषा के सीखन ऑर उसके 
व्याकरण के याद करने में लगाया मगर सुक कभी उसमे 
यथेष्ट अभ्यास नहीं हुआ | परीक्षा देने से तीन साळ पहल, 
म अरबी के पढ़ने की तरफ़ बिलकुल ध्यान नहीं दिया था । 
HAS भाग्य की परीक्षा के लिये अस्वा का मेने अपना पराक्षा 
के विषयों में सम्मिलित कर लिया था। इसालेये जब में 


4 


परीक्षा के कमरे में गया तो खाली कागज़ देकर चला ATT 
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हां ! अरबी की मौखिक परीक्षा मे मेंने पन्दरह मे से तेरह नम्बर हैं 
पाए। इसी तरह पदाथेविक्षान में भी मुझे कुछ न आता | द्‌ 
AT | अस्तु | | 
| 
| 


जनवरी १८८० में इन परीक्षाओं का परिणाम निकल | 
आया ओर मै दोनों परीक्षाओं म॑ सफल SA) कलकत्ता | 
विश्वविद्यालय की परीक्षा में मै प्रथम श्रणी में सफल हुआ 
ओर पंजाबाविश्वविद्यालय की परीक्षा A १०० सफल | 
(विद्यार्थियों मे मेरा नम्वर ५३ वाँ था । 

इस समय मेरे पिता के सामने मेरी आगे की शिक्षा 
का प्रश्न उपास्थित हुआ | वह चाहते थे कि में उच्च शिक्षा. 
पाऊ। किन्तु उन का वेतन इतना थोड़ा था कि वह हैरान | 
थ कि वह किस तरह से मुझे खर्च दे सकेंगे | अन्त में उन्हा | 


ने यह निश्चय (किया कि चाहे कुछ भी हो मुझे युनिवासिटी 
की शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए | 


में HAL १८८१ में लाहोर आया और उसी बोडिङ्ग 
हाउस म आकर रहने लगा जहां में परीक्षा देने के समय | 
लाला भवानीदास का अतिथि होकर ठहरा ari उन्न दिनों | 
लाहौर मे केवल गवरनेमेएट कालेज था। दो रुपये मासिक 
WA कालज को ली जाती थी sie a= हाउस में रहते 
को फ़ौस एक रुपया मासिक थी | यह बोर्डिक हाउस तीन 
कोठियों में था दो काठियां एक ही हाते में थी । यह अबतक 


f 
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य 
ऐजूद है ओर इस समय दयानन्द काळज के हात में शामिल 


हैं. उन मं स एक मं इस समय लाला हसराज रहते है ऑर 


हे; 
दूसरी में प्रोफ़ेसर देवीदयाळ | तीसरी कोठी कालिज के 
पास थी जो गिर चुकी है | बोडिज्न हाउस उस समय चुत 
रही हालत में था, खाने पीने का प्रवन्ध विद्यार्थियों के हाथ 
में था। बोर्डिङ्ग हाउस में किसी प्रकार की कोई निगरानी न 
थी, टट्टियों और रसोई घर की हालत कहने योग्य न थी। 

जब मैं लाहोर में आया TAT कालेज अर 
बे(डिक में भरती हुआ उस समय मेरी आयु सोलह वष दा 
मास की थी। में अपनी कत्ता के सव स कम आयु के लड़का 
भे था। में दो तीन मास तक लाहोर में कष्ट स रहा | मेरी 
आँखों में बहुत अधिक पीड़ा रही | किसी किसी [दन खाना 
नसीब न होता था | अन्त में बहुत Ta के वाद मै युनिव- 
सिंटी से आठ रुपया मासिक का छात्र दात्त लेने मं सफल 
हुआ | 

जब में घर से चला था मेरा विचार कवल डिगरी 
प्राप्त करने के लिये शिक्षा पाने का था। लेकिन जब में 
लाहोर पहुँचा तो बोडिङ्गदाऊस म॑ कुछ आर विद्यार्थियों की 
सम्मति से में कानून (Law ) की कक्षा में भरती हो 


पि ` । मेरी gma म से दो रुपय गवनमरट कालज का 


फ़ीस और तीन रुपये कानून की कक्षा को फ़ीस म ऑर 
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शायद एक रुपया बोडिङहाऊस की फ़ीस में चले जाते N 
मेरे पिता बहुत कठिनता से मुझे आठ या दस रुपये मासिक 

भेज सकते थ ओर मै इस इस छोटी रकम में शुजारा करता | 
था | कानून की कितावों पर बहुत रुपया लगता था लेकिन 

मैंने आवश्यक किताबों को बहुत सस्ता खरीदा । पुरानी | 
किताबें मोल लीं ओर कुछ कीमती किताबों के लिये अपने | 
दोस्तों पर भरोसा किया। इसी तरह साधारण शिक्षा की । 
किताब भी मैंने बहुत कम खरीद Hi इधर उधर से मांग | 
कर गुज़ारा कर लेता था। मेरे माता-पिता मेरे लिये वहुत | 
कष्ट उठाते थे ओर उधार लेकर भी रुपया भेजने को तेय्यार | 
थे लकिन में उनको अधिक कष्ट नहीं देना चाहता था | इस | 
fea बहुत किफ़ायत और तंगी से रहता था। पहले साळ | 
मैने कानून की प्रथम परीक्षा-अथोत्‌ मुखतियारी की परीक्षा के 
लिये कठिन परिश्रम किया। यहां तक कि मुझे केबल रोग. 
( Jaundice ) हो गया। यह पूरा वर्ष कष्ट में कटा।' 
कुल सूबे में ज्वर का कोप:था | जब परीक्षा के दिन पास | 
आए तो लड़कों ने युनिवर्सिटी से प्रार्थना की कि सवे में 


Sess ie oS ३) X, 
ज्वर के कोप से उनको तेय्यारी का यथेष्ट. अवसर नदौ 


मिला। परीक्षा स्थगित. की जाय । उनकी प्रार्थना स्वीकृत. 
होगइ अर दो मास का आधिक समय हम को मिल गया I. 
परीक्षा दिसम्बर के स्थान में १८८२ की फरवरी में. हई। 
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सौभाग्य से में परीक्षा मं सफळ हो गया और इस 
सफलता से मुझे अपने आप में aga भरोसा हो गया। 
फिर मैने वकाळत की परीक्षा के लिये, पढ़ना आरम्भ किया। 
किन्तु अभाग्य वश कुछ ऐसी बात उपस्थित हुई जो मेरी 
सफलता में विरोधी सावित हुई । एक तो सन्‌ १८८२ Fo 
के आरम्भ में हिन्दी उदू का झगड़ा छिड़ गया ओर मैने 
लग भग दो मास इस झगड़े में छगाए। दूसरे में लगभग 
साळ भर ज्वर से पीड़ित रहा तीसरे मेरे दिमाग़ में देश 
ओर कोम की भक्ति का विचार समा गया | ओर में बहुतसा 
समय ऐसे साहित्य के पढ़ने में लगाता रहा, जिसका मेरी 
परीक्षा से कुछ सम्बन्ध न था । परिणाम यह हुआ कि में 
सन्‌ १८८२ के नवम्बर की परीक्षा में, असफल रहा । और 
८३ सन्‌ की जनवरी में में मुखातियारी का लाइसेन्स लेकर, 
मुखतियारी का काम करने के लिये, जगरांव चला गया । 
इस तरह से मेरी नियमित शिक्षा का अन्त हुआ | 


कुल दो साल से कम, में लाहौर के गवनेमेर्ट कालिज 


. में पढ़ा। इसं समय का बहुत सा भाग मैने कानून की 
परीक्षा की तैयारी में, बीमारी में, और देश सेवा के प्रार-' 
पक पाउ में बिताया-। - किन्तु गवनेमैन्ट कालिज. कें सब: 
अध्यापक सुभ से प्रसन्न थे और मेरा आंदर करते थे । उन: 


में से दो अथात्‌ गणित के अध्यापक वाबू शारि भूषण मुकजी 
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का और प्रोफ़ेसर AGA को FARA [AAT प्रेम था । कालिज | 


UE AAR ALAS 


मे निम्न लिखित सज्जन मेरे सहपाटा थ | : 
(१) Go Taga एम. T. स्स 
(२) ळा० हंसराज बी. ए. न 
(३) राय शिवनाथ साहब इंजीनियर । मे 
(४) दीवान नरेन्द्रनाथ साहब एम. T. 
(५) Sto रुचिराम साहनी एम. T. | 


í 

इनमें से प्रथम तान सजना क साथ मेरा गहरा | म 
arag था जा उमर भर रहा । ġo meza एम. प आर | थं 
लाला हंसराज बी. ण. ने मेरे जीवन का घरनाअआं क पदा | F 

| करने में विशेष भाग लिया । इसकी चर्चा अगले पन्नाम T 
आवगी। | g 
init 

a 

( x ) | ह 

सार्वजनिक जीवन में प्रवेश | हि 

उन दिनों ब्रह्म समाज के तीनों दलों ( पार्टियों ) में | $ 

खूब वाद्‌ विवाद चल रहा था। इस वाद विवाद के साहित्य | 

को पढ़ने का. सुझे भी मोका मिला । इस अध्ययन ने ब्रह्म दू 

समाज के सम्बन्ध मे मेरे विचारों में परिवर्तन पैदा कर = 

| feat । is 
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विचार स्वातन्त्र अथवा आदि ब्रह्म समाज के साहित्य 
से मुझे ईसाई मज़हय की पोल का पता चला । श्रीयुत केश- 
वचन्द्रसेन और उन के भक्कों के व्याख्यानों ओर लेखों से 
मैने इलहाम की ज़रूरत GAM | 

साधारण ब्रह्म समाज के लेखों से मैंने यह मालूम 
किया कि श्री केशवचन्द्र सेन बाबू के पेगम्बरी दावे कैसे बे 
मतलब है । मेरी आयु उस समय अठारह वरस की भी न 
थी । मेरी शिक्षा बहुत थोड़ी थी | ऐसी हालत में मेरे अन्दर 
अन्दर ऐसी मानसिक खळ वली पैदा हो गई, जिससे में 
Aa रहने लगा, और ब्रह्मसमाज से मेरा दिल उचटठने 
लगा | 


qsa गुरुदत्त जी एम. प. और लाला हंसराज की 
संगति में आने से आयसमाज के राष्ट्रायभाव रुचिकर मालूम 
होने लगे । परन्तु क्योकि मरे पिता आयेसमाज के बहुत 
विरुद्ध थे, इस लिये मैने कभी आर्यसमाज में जाने का साहस न 
किया । मै उन दिनों अपना रोज़ञनामचा प्रतिदिन लिखता था 
ही अच्छा होता कि वह इस वक्त मोजूद होता तो में उसमें 
से कुछ उद्धरण यहां दजे करता। मगर अफ़सोस कि मेरे 
दूसरे कागज़ों के साथ वह भी जल गया और आज सुभे 
केवळ मात्र अपनी स्मरण MH पर भरोसा करना पड़ा है | 
मेरे जीवन के वह पहले दो साल जो मैने लाहोर कालेज में 
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eae लिये महत्त्व पूणे ( Turning point ) सावित | 
हुए। आज बत्तीस साल के चाद मैं उन दो सालों पर दृष्ट 
डालता हूं तो में अनुभव करता हूं कि उन दो सालो में | 
भरे विचार और स्वभाव जिस रँग में रंगे हुए थे आज भौ | 
बह उसी अवस्था में हैं | | 
We सावेजनिक चरित्र और मेरी स्थायी भावनाओं | 

को उन्ही दो बरसों ने स्थिर कर द्या | इसका यह तात्पये | 
नहीं कि मुझ में और मेरे विचारों में परिवर्तन नहीं हुए | 


hed 


ओर मैने अपने जीवन के वत्तीस साला A काई नई बात नहा | 


CNS A nA 


सीखी | मेरा मतलव यह ह क मरा जिन्दगी की लहर | 


ht ON 


; a tN S| 
( Current ) उन दो सालो ने स्थिर कर दी ऑर में आज: | 
nants ns SEN Ne | 

तक उसी लहर में हुं। इन्हीं दो सालों में मेने हिन्दू कामे | 
~ y > | 

यत के साथ अपना: नाता जोड़ा | इन्हीं दो साला म Aa | 
` 


प्राचीन आये सभ्यता की महिमा समझी; ओर हमेशा के | 
लिये उसको अपना मार्गद्शक सितारा बनाया । 

इन्हीं दिनो मैने अपनी ज़िन्दगी का उद्देश्य न सिर्फ़ 
अनुभव ही किया बालक अमली तोर पर उसके लिये काम 
करना भी शुरू कर दिया; ओर आज तक उसमे कोई परि | 
वतन नहीं हुआ | मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं उन दो ! 
बरसों में हिन्दुस्तान की वतेमान हालत ओर पुरानी a | 
तथा देश के प्राचीन गौरव क वर्णन पढ़कर रोया करता था! | 


> 
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इस समय में मैने बहुत से वड़े आदमियों के जीवन चरित्र 
पढ़े, और निश्चय किया कि अपने जीवन का बहुत बड़ा 
भाग हिन्दू बुज़रगी की व्याख्या में और इस के प्रचार में और 
हिन्दू क्रोम की सेवा में लगाऊंगा | : 

इन्हीं दो वर्षा में मैने न सिफ जाति-प्रेम और जाति- 
सेवा का पाठ सीखा वलिक इन्हीं दो सालों म॑ मेरे दिल को 
राजनेतिक स्वाधीनता से वह लगाव पैदा हुआ जिसने वाद 
एसे गुल खिलाए । 

सन्‌ १८८२ के नवम्बर या दिसम्वर में में पहली वार 
आर्यसमाज में गया। उन दिनों आर्यसमाज का वार्षिका- 
त्सव हो रहा था । उस दिन स्वर्गीय लाला मदनासिह वी. प. 
का व्याख्यान था | उनको मेरे से बहुत प्रेम था, उन्होंने 
व्याख्यान देने से पहले समाजमंदिर को छत पर, मुझे 
अपना लिखा हुआ व्याख्यान खुनाया और मेरी सम्मति 
पूछी । मैंने उस व्याख्यान को बहुत पसन्द किया | 

जब मैं छत से नीचे उतरा तो स्वर्गीय लाला साईदास 
जी ने मुझे पकड़ लिया और अलग लेजा कर कहने लगे कि 
वि बहुत समय तक इन्तज्ञार किया है कि तुम हमारे 
साथ मिल जाओ | 

मै उस घड़ी को भूल नहीं सकता । वह मेरे से बाते 
करते थे मेरे मुँह की दरफ देखते थे और मेरी पीठ पर प्यार 
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से हाथ फेरते थे । मैने उनको जवाब दिया के में तो उनके | 
साथ हूं । मेरा इतना कहना था कि उन्होंने फ़ोरन समाज के 
सभासद्‌ बनने का प्रार्थना पत्र मंगवाया BT मेरे सामने रख | 
दिया À दो चार मिनट तक सोचता रहा; परन्तु उन्होंने 
कहा कि में तुम्हारे हस्ताक्षर लिये बिना तुम्हे जाने न दूगा। 
Sa फ़ौरन हस्ताक्षर कर दिये । उस समय उनके चेहरे पर 
प्रसन्नता की जो झलक दिखाई दी उसका वर्णन में नहीं कर 
सकता | ऐसा मालूम होता था कि उनको हिन्दुस्तान की 
बादशाहत मिल गई है | उन्होने एकदम परिडत गुरुदत्त को 
बुलाया और सारा हाळ खुना कर मुझे उनके हवाले कर 
दिया । वह भी बहुत .खुश हुए । लाला मदनसिंह के व्याः | 
AA की समाप्ति पर, लाला साईदास ने मुझे आर Tis / 
गुरुदत्त को सैट फामे खड़ा कर दिया । हम दोनों से | 
व्याख्यान दिलवाए | लोग बहुत GA हुए और AT तालियां | 


बजाई | इन तालियों ने मेरे दिल पर शराब का-सा असर पदा 
4 कर दिया | 


£ 
eK 
५. 


में सफलता और प्रसन्नता की मस्ती में मस्त | 
अपने मकान को वापिस गया | is 


इस तरह से RAAT सन्‌ ८२ में मैने आर्यसमाज की 


नाव में पेर रक्खा। उस समय वह केवल एक छोटी-सी 


नाव थी | इस ३२ साल के अरसे मे वह अब नाव से. जहाज़ 
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SS ~ ~ A 
वन गई दै । उस समय आर्यसमाज की नाव मेरी दृष्टि में 
हिन्दू क्रोमियत की नाव थी । उस समय यह किश्ती अकेली 
थी और छोटी-सी थी । पिछले ३२ सालों में हिन्दू क्रोमियत 


A 


ने इतना ज़ोर पाया है कि अव हिन्दू क्रोमियत का एक 
अपना जबरदस्त वेड़ा हे जिसमें आर्यसमाज को ऊंचा 
स्थान प्राप्त हे! 

पिछले ३२ साला में मुझे कभी इस वात का अफ़सोस 
नहीं हुआ कि मैं आर्यसमाज में क्यों दाखिल हुआ? में हमेशा 
से इस घटना को अपनी ज़िन्दगी की महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी 
महान्‌ बात (Turning point) संममता हूं ओर इसे में 
प्रसन्नता और अभिमान. से याद करता हूं । 

सन्‌ १६०६ ई० में देश-निका् से वापस आन 
बाद जो व्याख्यान मैने लाहौर आर्यसमाज के पैटफ़ा्म 

4 


दिया था उस म मॅन यह कहां था कि AC जावन H जो 


विरासत में मिला है-या-मेसे-पूव जन्म के संस्कारा का फळ 
है | लेकिन मेरे जीवन का जो हिस्सा अच्छा ओर ठोगा म 


SS So 
प्रदोसायोग्य है वह सब आयसमाज को बंदोलत ह । आये. 
ke 


समाज ने मुझे वैदिकधर्म से प्यार करना सिंखलाया, _ 


rs 


आर्यसमाज ने मुझे प्राचीन आर्यसभ्यता का मान करना 


i eS 
सखाया, आयसमाज ने प्राचीन आया से मेरा T 
= 


A e 


= hy : if 


i 
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` N | 
Fret और मुझे उनका सेवक ओर AR बनाया | | 


| आर्यसमाज ने मुझे अपनी जाति से प्यार करना | 


| सिखलाया, आर्यसमाज ने सुक्त कुरवानी का मागे Ra- | 


NAN EAS JAFA 
` / लाया। आर्यसमाज ने मरे अन्दर सत्यधम र स्त्रतन्त्रता | जाय 


| 


d 


CS Es 


॥ y ~ A | 
की रूह पूँकी । आर्यसमाज ने मुझे सगंठित करने का पाठ | 


सिखलाया । आर्यसमाज ने मुझे यह शिक्षा दी कि समाज 


TH ओर दश का पूजा ओर सवा करना चाहण | आर | र 


'उनकी सेवा में जो मनुष्य बलिदान करता हे आर दुःख | 
उठाता है उसे स्वर्ग का राज्य मिंलता हे | मतलब यह है 
कि मैने साबेजनिक लोकसेवा के तमाम सबक आर्यसमाज 
में रहते हुप आर्यसमाज से सीखे । आर्यसमाज के क्षेत्र मे | 
मैने अपने प्यारे मित्र ama । आर्यसमाज के क्षेत्र में ही मैने | 
सावेजनिक जीवन में पवित्रता के नमूने देख | आर्यसमाज | 
के उपकार मेरी गरदन पर अनगिनत और असीम हैं। | 
अगर मेरा बाल-बाल भी आर्यसमाज पर निछावर हो जावे | 
तो भी में उन उपकारो से SHU नहीं हो खकता।. | 


अगर में आयसमाज म॑ दाखिल न होता तो ईश्वर ही | 


जाने कि क्या होता, मगर यह सच हे कि में आज जो कुछ 
इं वह न होता | | 

आयसमाज के सभासद्‌ वनने से एक सप्ताह 

न्द्र ही लांला साइदास जी ने मुके .एक ज़़िम्मावारी 


A “ay : : 
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ES SANS ~~ DN AAS ARAL IS 


| काम पर रवाना कर दिया। स्वर्गीय स्वामी दयान जी 
। उस समय राजपूताना में थे । उनकी इच्छा था क AR- 
समाज में प्रचार के लिये एक प्रचारक निधि जमा किया 
जाय | चुनांचे उन की आक्ञानुसार, लाहोर आयसमाज ने 
| दो सभासदां का एक डेपुटशन agenda में भेजने का 
| निश्चय किया । इस काम के लिय भाई जवाहरसिंह साहिब 
| अत्री, आर्यसमाज, लाहोर (जो उस समय आयसमाज के 
| उत्तम am समझे जात थ ) आर सुभे [नयत किया 
| गया | खबसे पहले इम सहारनपुर जाकर ठहरे | 
| जिस समय मैंने व्याख्यान देना शुरू किया केवल तीन 
आदमी उपस्थित थे । धीरे घीरे लगभग XO के हो गये | 
इसी तरह मेरठ शहर में भा काम किया । वहां से 
हम फर्रुखाबाद गये | वहा के आयेसमाजियो ने हमारी बहुत 
आवच-मगत तथा सेवा-टद्दल को | इसा समय meaa में 
मैंने अनुभव किया कि नमस्त क्या असर हे | उस 
| समय नमस्ते! एक जादू का काम करता था | ओर A 
समाजी एक दूसरे से बहुत मुहब्बत करते थे । इस दोरे 
— साधारणतः; मगर फ़रेखाबाद म AAI आर्यसमाज के 
महत्त्व के सम्बन्ध में मेरा (वेचार ze हो गया | इस दोरे खे 
र मैने लगभग ८ महीने तक आयसमाज का 


वापस MR 


Nomen SS 
कुछ काम नदा किया | परन्तु जनवरी सन्‌ ८३ म॑ मरा आर 
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पं० गुरुदत्त और Blo हंसराज जी की सलाह से दो समा... 


चार पत्र जारा हुए । इन म एक का नाम Regeneratol र 
of AryaVart रीजनरेटर ऑफ़ श्रार्यावते ओर दूसरे का| 
नाम दशोपकार था | , जिस 
यह दोनों नाम मैने ही चुने थे | खयाल यह था कि लेख 
अगरेज़ी के समाचारपत्र को पं० गुरुदत्त और ला० हंसराज! पन्न ' 
जी चलावेंगे और उद्‌ के समाचारपत्र का सम्पादन गै लाहे 
करूंगा | To गुरुदत्त और ला० हंसराज ने अंगरेज़ी समा. ma 
चार पत्र को लगभग दो साल तक चलाया | परन्तु Batt) के 
पकार के वास्ते में Hea कर सका क्योंकि मुझ को 
फ़ौरन ही जीवन-निवीह के वास्ते मुखत्यारी का काम जारी | 
करना पड़ा | 
मैं बयान कर चुका हूं कि जिस समय में बच्चा था 
मरे पिता मुसलमानी विचार रखते थ, ओर मेरी माता 
पॉराणिक हिन्दू विचार रखती थी | मेरे पिता ने मुझे भी 
कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ाया था। मुझे अच्छी तरह सें 
याद है कि मैं नमाज़ भी पढ़ता रहा और कभी कभी मेने 
रमजान में रोज़ा रखने का भी यल किया | 


S x x > IN A o> 

च(द्हव साळ में जब में पहली बार शिक्षा के लिये 
लाहौर आया तो मेरी भेंट परिडत शिवनारायण अश्िहोत्री 
स हुई | परिडत शिवनारायण उन दिनों पञ्जाब ब्रह्मसमाज | 
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| सार्वजानिक जीवन में प्रवेश [ ४७ 
[मा MRIS SOY ०००७ 
tor के नेताओं मे गने जाते थे । 

का| चह एक पत्रिका “विरादरे हिन्द निकाला करते थ, 


जिस में मेरे पिता प्रायः हिन्दू धर्म तथा आयंसमाज क विरुद्ध 
कि लेख लिखा करते थे, मेरे पिता ने चळत समय मुक्त एक 
एज पत्र पंडित साहव के नाम दिया । पाडत साहब उन दिना 
| i लाहौर के ज़िला स्कूल में, ड्राइग मास्टर (Drawing 
At master) आलेख,ध्यापक भी A | उसा स्कूल में प्रवेश करन 
शो-| के कारण मुझे उनसे एक विद्यार्थी का स्थिति से भी वास्ता 
को| पडा । इस दफ़ा में लाहौर मे केवल दो मास के लगभग 
स्‌ ठहरा और मौसम गर्मी की छुट्टियों में जब में वापस अपन 

| पिता के पास गया तो फिर लाहोर नहीं आया किन्तु छुट्टियों 
था | की समाप्ति पर देहली चला TAT | दूसरा TH जन मै १८८१ 

| में प्राप्ति के लिये लाहोर आया तो मैं पंडित साहब स 


as 
इ दफ़ा मिला। उन दना ब्रह्मसमाज म॑ दा दल हो चुक 


केशवचन्द्रसेन के पक्ष 
ला ब्रह्मसमाजमंदिर बाबू 
oe त्री ने उनसे 


वालों के हाथ में था। पाडत शिवनारायण अग्नि p 
लग होकर TH ओर agama स्थापत की थी 


हुआ करती 
Sy | अह्ममादिर के समीप एक किराय के मकान मे कक. 
थ 
gC ac । मैं उनसे प्रायः 
॥ 
[ज़ | उनके में बहुत भीड़ रहती 
i aon ह की चचो किया 


क 
मिला करता था और वह मुझसे TATA 


PALS त्र 
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करते थे । उनके कहने से में उनकी ब्रह्मलमाज का ATT 
बन गया। उस समय Wala ब्रह्मसमाज के ट्स्टी, मेडिकल 
HUSA के हेड छाक लाला गंडामल, जंगल के महकमे के / 
राळा रलाराम, तथा लाला काशीराम साहब थे । झव! 
मंदिर के cheat के वाषेंक Bala का समय आया तो! 
पंडित अग्निहोत्री ने जो अभी तक पंजाब ब्रह्ममंदिर के भी 
भेस्वर चले आए थे अपने पक्ष मे अधिक सम्मतियां लाने 
की कोशिश की और सुभे अच्छी तरह याद है कि इस 
अभिप्राय से उन्होंने बहुत से नए मेम्बर पंजावघ्रह्मसमाज 
के बनाए | 


उन्होने मेरे पिता से भी मेम्बरी का फ़ामे 5 
और उनसे प्राक्सी ( उनकी ओर से सम्मति देने का अधि 
कार ) अपने नाम ळे लिया | विरोधी दळ में लाला गंडामल 
का प्रभाव मेडिकल कॉलिज में बहुत था। उनके कहने से 
मेडिकल कॉलेज के बहुत विद्यार्थी मेम्बर हो गये और चुनाव 
में अधिक सम्मातेयां उनके पक्ष में रही । इसी बीच पंडित 
दिवनारायण अग्निहोत्री की पहली पल्ली का देहान्त हो 


~ . S ~ > 
गया ओर वह बंगाल से एक बंगाली महिला लाये। लाहा! . 


में आने के बाद शीघ्र ही इस बंगाली महिला को चेचर्क 
S € 


हो गई । उन दिनो परिडत अग्निहोत्री के यहां मेरा आवां 
जाना अधिक था इस लिये पाडत साहब की दूसरी पल्ली 
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मैंने उनकी खासी सेवा की और 
मेँ एक रात या एक से अधिक रातों को उनके घर सोया 
और उनके TS की देख भाळ करता रहा | पंडित साहब 
को अपनी पहली पली से अत्यन्त प्रेम था ओर उसके 
चरित्र का उन पर गहरा प्रभाव था-। पंडित साहब प्रायः 
उसकी याद करके ठंडी सांस भरा करते थे | पंडित साहब 
में इतने परिवर्तन कदाचेत्‌ न होते यदि उनकी पहली घमे- 
पत्नी ऐसी, जल्दी उनको विछोह का दुःख न दे जाती | वह 
सदा से भावुक रहे और उनको सदा इस बात की आवश्य- 
कता रही-कि कोई आत्मा प्रेम और चरित्र के बल से उन 
पर अपना प्रभाव रखे। जव मुझे पहले पहल उनके दशन 
हुए तब पुरुषो में बाबू नवीनचन्द्र रायसाहब का उन "पाए 
बहुत प्रभाव था और-घर में उनकी पली का । परन्तु gin 
से यह दोनों प्रभाव aga जल्द हट गये और लाहोर म कोई 
दूसरा मदे या औरत ऐसा न रहा जो उनको वश मे रख 
सकता। उन दिनों में पंडित साहब बहुंत बई स SIS 
थे। प्राथना और उपासना में रोने लग जाते थ। उनकी. 
बाणी और छेखनी में सदा से बल था। उनका ATA 
की तरह एक उत्तम व्याख्याता. 
क में ब्रह्मसमाज का 
। केवळ एक बार 


AL 


की बीमारी के दिनों में 


बनने की उमँग पैदा हुई किन्तु जब त 
मेम्बर रहा मैने कोई व्याख्यान नहीं दिया 
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राजाराममाहनराय के जीवन पर एक a पढ़ा | जिस 
दिन पंडित अग्निहोत्री ने अपन समाज के वाषिकोत्सव पर 

८१ या ८२ में मुझे नियमानुसार दीक्षा दी उसी दिन 
दीक्षा के वाद मेने पहली बार आर्यसमाज के प्रधान लाला 


| 
| 
| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


( 
साईदास के दर्शन किये | | 
लाला साईदास उस दिन ब्रह्म समाज में आये हुए थ, | 
आर कार्यवाह की समाप्ति पर बाहर उस मेज के पास जहा | 
पुस्तक बिकतीं थीं उन्होने मुझसे कुछ बाते कां | मुझे वह | 
बाते याद नहीं परन्तु इतना अच्छी तरह से याद है [के | 
बह मेरे कृत्य को दया की दृष्टि से देखते थ। az समभते | 
थे कि यह बालक HAA से इस जाल में फंस गया हे इसका | 
रास्ता दूसरी तरफ़ है । | 
कालिज के जीवन मे, मेरी गहरी मित्रता AIT 
मुहब्बत मेरे सहपाठी लाला शिवनाथ और लाला छुट्टनलाल 
से थी । यह दोनों और लाला लक्ष्मीनाराण साहेब ( जो अब 
बैरिस्टर हैं ) देहली में मेरे मित्र बनगए थे । जब मैं लाहौर | 
आया तो यह साहब भी लाहोर मे शिक्षा के लिये आये 
आर उसी अहाते में रहने लगे जहाँ में रहता था | यह देहली 
वाले समभे जाते थे । पंजाबी विद्यार्थियों मै सबसे 
मित्रता लाला चतुर्भुज से हुई जो इस- समय अस्ूतसर कें 
बर्कालों मे बहुत ऊँचे और योग्य समझे जाते हें । मगर मेरे 
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विद्यार्थी जीवन में समय स्मरणीय वात वह सम्वन्ध ह जा 
मेरा पंडित गुरुदत्त ओर लाला इंसराज से पेंदा FAT! 
पंडित गुरुदत्त अपनी कक्षा में उच्च थे | पंजाब युनिवरांसटां 
की परीक्षा में वह प्रथम तो नहीं किन्तु वहुत ऊंचे नम्वर पर 
पास हुए थ । 

हमारे परळोक वासी मित्र लाला चेतनानन्द ( वकील 
सुलतान ) प्रथम नम्बर पर पास हुए थे और मेरे मित्र लाला 
शिवनाथ ( इंजिनियर ) तीसरे नम्बर पर, पणिडत गुरुदत्त 
कदाचित्‌ चौथे, या उसके लगभग थ । दजे मे उनकी बरा- 
बरी लाला सूरजनारायण मेहर से थी । 

लाला सूरजनारायण WAT उडू अंग्रेजी भाषाओं 
थे. और aa भी इरतरह ताब्रा 
थे । इसके विरूद्ध 
स्मरणशक्ति और 


क ज्ञान में बहुत योग्य 
और बहुत परिश्रमी ऑर पढून वाळ 
पणिडत साहब का विस्तृत ज्ञान, उनकी 
उनकी बुद्धि ऐसी ऊंची श्रेणी की थी कि बहुत WA वह 
अपने साथियों में नेता TAH जान ळग \ 
गुरुदत्त ओर चेतनानन्द पहिले 
E जाया करते थे | लाहोर में आत 
समाज से गहरा सम्बन्ध पैदा किया | 


शैली आरम्भ से ही बहुत विस्तृत थो । j 
भाषाओं में वह अगरेजी, फारसी, अरव उदू संस्कृत 


आये समाज में 

ही उन्होने आयः 
e 

गुरुदत्त की काय 
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नही हुआ था कि उनकी योग्यता और ज्ञान की प्रसिद्धि 
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जानते थे। शांखों में वह गणित का ऊँचा ज्ञान रखते थे। 
पदार्थ विज्ञान से तो उनको विशेष प्रेम था किन्तु तत्त्व ज्ञान | 
और इतिहास तथा धार्मिक साहित्य इत्यादि की भी उनको 
बहुत जानकारी थी | उनका रहन सहन न केवळ सादा था | 
alte विचित्र था । हमारी कक्षा को इकट्ठे हुए अधिक समय | 


5 


'होगई | इसके अतिरिक्त उनके काम ओर उनकी आदतें ऐसी | 
विचित्र थीं कि लड़कों का ध्यान आप से आप खींचती थीं। | 
वह सदा असाधारण कामां का करना पसंन्द करते थे | कभी 
कभी लोग उनसे प्रश्न भी करते थे किन्तु उनकी योग्यता के 
कारण अधिक पूछताछ न करत थे । इसी कारण से मैंने 
उनके जीबन का संग्रह किया है | 

यहां पर अधिक लिखा आवश्यक नहीं, केवळ इतना | 
ही काफ़ी हे कि उनसे मेरी बहुत दोस्ती होगई । वह और 


लाला हंसराज गहरे दोस्त थे ओर उनके सबब से Ad 
जानकारी और दोस्ती लाला हंसराज से हो गई | 

परलोकवासी ला० साईंदास जी उन दिनों न 
आर्यसमाज के प्रधान थे । मनुष्य पहचानने वाळे वयोवृद्ध 


सज्जन थे ओर बह प्रायः रिष्या को खोज में बोर्डिङ हाऊस 


में आया करते थे, जहाँ पंडित गुरुदत्त रहते थे। 
he ANA ~ 
गुरुदत्त के अतिरिक्त ओर भी आर्य समाज से सहान 
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भूति रखने वाले, तथा नियमालुकूल सदस्य कॉलिज के 
atts हाऊस में रहते थ, लाला केशवदास वी. प. (पकस्ट्रा 
असिस्टेंठ SHAT ) और लाला चेतनानन्द भी उनम थे। 
पहले साळ तो मैं अपनी परीक्षा की तैयारी में अधिक लगा 
रहा और इसलिये मने पंडित गुरुदत्त की संगत से बहुत 
लाभ नहीं उठाया, किन्तु दूसरे वर्ष में प्रायः उनके साथ 
रहने लगा । उर्दू हिन्दी की बहस में, म ओर चह तथा 
लाला हंसराज इकट्टे थे | यह कहना चाहिए कि हमारे सावः 
जनिक जीवन का आरम्भ उदे हिन्दी की वहस से हुआ | 
मेने और पंडित गुरुदत्त ने सहला विद्याथयां सं 
भैमोरियल पर हस्ताक्षर कराण | मेने अम्बाला जाकर एक 
asgat दी जिसमें देहली के प्रसिद्ध विद्वान राय इङमचन्द 
एम्‌, प. उर्पस्थित थे। वह हिन्दी के विरोधी थ आर उस 
समय पंजाब में एक्स्ट्रा MART कमिक्षर थे । उन्होंन 
मेरे सम्बन्ध में डाक्टर साहब को जो कॉलेज के 'मासिपल 
k लिखा | म्रिसिपल साहब ने मुझसे पूछताछ की और 
मुझे समझाया कि विद्यार्थियों का [केसा सावजानिक 
आन्दोलन में भाग नहीं लेना चाहिए | 
यह घटना सम्भवत AIS अथवा मई १८८२ की है । 
१८८२ के आरम्भ में मेरी गहरी मित्रता पाडत साहब से 


हा गई थी । उनकी मित्रता का एक परिणाम यह था क 
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मेरे विचारों में से राष्ट्रीया की महक आने लगी | बचपन 
मे मुसलमानी विचारों से पोषित आत्मा, जिसने जवानी 
के आरभ में ब्रह्मसमाज की साया FF थी | गुरुदत्त 
ओर हंसराज की संगत में प्राचीन हिन्दू सभ्यता से प्यार 
करना सीखने लगी । पणिडत गुरुदत्त magat मिल! 
( John Stuart mill) और बैन्थम ( Bentham ) के | 
बहुत प्रेमी थे। उनकी संगत में मैंने भी इन विद्धानों के| 
विचारों को पढ़ा | : 

उनसे मेरे विचारा मे विस्तार आने लगा, इस के 
अतिरिक्त लाहोर. में आकर, प्रायः समाचारपरत्तो के पढ़ने 
का अवसर भिला | मगर सबसे ज़ोरदार असर भेरे चरित्र 
पर उर्दू हिन्दी के आन्दोलन का हुआ । इस आन्दोलन ने मेरे 
हृदय में जातीय प्रेम का उद्वेग पैदा कर दिया। मैने संस्कत 
भाषा की प्रशंसा में, व्याख्यान सुने ओर उस के सम्बन्ध में 
कुछ पढ़ा We नवीनचन्द्र राय साहिब के प्रभाव से पञ्जाब 
का ब्रह्मसमाज हिन्दी के पक्ष म॑ था। उनकी इस राय की 
जड़ में राष्ट्रीय विचार थ। 

वह हिन्दी को कुल हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय भाषां 
समभते थे । और चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीयता की 
इमारत उस पर बनाई जावे | इन विचारों ने मेरे दिल पर | 
गहरा असर किया आर ag मेरे सार्वजनिक जीवन का 


+ 
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आरम्भ था | गुरुदत्त और हंसराज से मैं प्रायः आर्यसमाज 
के सम्बन्ध में सुना करता था | वह त्रह्मसमाज पर हंसी 
उड़ाति थे कि यह लोग बाईवल पर बहुत भरोसा करते है! 
यह वह समय था जव कि वावू केशवचन्द्रसन का TAA 
की चचचा थी । ब्रह्मसमाज के अधिवेशना म, व्याख्यानां तथा 
लेखों में हज़रत मसीह और बाइवल की बहुत अधिक चचा 
आती थी | 


(६) 


में € 
आर्य समाज में विशेष काये 


~ ~ 
लगभग आठ मास तक मेने आर्यसमाज के लिये कोई 


c ~ की 
नहीं किया | सितम्बर सन्‌ १८८३ ई. में वकालत 


स्वर्गीय ot. 
परीक्षा की तय्यारी के लिये लाहौर आया आर स्वर्गीय 
इदास 
मद्नसिंह के साथ रहन लगा | स्वर्गीय लाला साइदास 
न पर 
कड वार समाज के जलले के बाद मुझ अपने मका 


ले जाते और घरटो que बात करते थे। 


अक्टूबर में स्वामी दयानन्द जी की बीमारी का समा- 
एर आयसमाज ने स्वर्गीय 


दो 
चार लाहोर में पहुंचा और लाह 

स्वामी जी की 
लाला जीवनदास और पंडित गुरुदत्त का स्वा ae 
सेबा शुश्रूषा के लिये अजमेर रवाना किया | 
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३० अक्लूबर को दिवाली AU शाम को मै छाछा साईदास और 
ला० मदनसिंह के साथ दीवाली देखने को निकला उस | 
समय वह उदास थे, क्योकि उन को दिन में ख़बर मिली थी. 
कि स्वामी जी की बीमारी खतरनाक है । ओर डर है कि. | 
वह बच न सकें। हम को इस चिन्ता और राक में दीवाली | 
का कुछ TAN नही आया ओर हम उदास ही घर को | 
वापिस आए | अगले दिन तीसरे पहर को में पढ़, रहा था | 
कि किसी लड़के न गहरीस्याहदधारियों में छपा हुआ एक 

परचा मेरे हाथ मे दिया | इस में लिखा समाचार पढ़ते ही 

मरे हाथों से किताब गिरगई | सायंकाळ लाहौर आर्यसमाज | ' 
के मंदिर वच्छोवाली में विना किसी नोटिस ओर विज्ञापन | : 
के लोगों का भारी जमाव इकट्टा हो गया ओर यह निश्चय 
हुआ कि अगले दिन लाहोर आयसमाज की ओर से पक 
शोक सभा की जाय। लाला साईदास जीने इस सभा के लिये. 
मुझे मुख्य वक्का निश्चित किया । मैने वापिस आकर रातभर 
बैठकर एक व्याख्यान तैयार किया । अगले दिन शामको 
लाहोर आर्यसमाज मन्दिर में आदमी ही आदमी दिखाई देते | 
थ | मोसम सरदी की थी, मगर गरमी के मारे जान निकली 


जाती थी | सकड़ो आदमी स्थान न होने के कारण वापिस 
चले गये । 


~ 


at 


ga पर भी बड़ी संख्या. में आदमी ही. आदमी 
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दिखाई देते थे । एक व्याख्याता क बाद दूसरा व्याख्याता 
उठता था, मगर नाकामयाव रहा | मैंने लगभग एक घरटे 
तक व्याख्यान दिया । इस व्याख्यान ने मरा सिक्का विठा 
दिया । इस. व्याख्यान न आर्यसमाज के प्रथम कोटि के 
व्याख्याताओं मे मेरी जगह क्रायम करदी | 

स्वामी दयानन्द की सृत्युन मेरे दिल पर इतना AAT 
पहुँचाया और मैं इतनी चिन्ताओं में टव गया. कि निश्चिन्त 
होकर कानूनी किताबें न पढ़ सका। इस पर पररक्षा भी 
बहुत कठिन हुई । उस साल वकालत को TAM म ९५ 
परीक्षार्थी थ, जिनमें से केबल पाच उत्तीण हुए ऑर बाका 
साठ अनत्तीण हुए। उस दिन से आयसमाज न॑ मर जावन 
में मुख्य स्थान ग्रहण किया | सन्‌ १८८४ ई म म aada से 
रोहतक चला गया, जहाँ पर मरे पिता स्कूल म अध्यापक 
थ । वहाँ में अपनी जीविका कमाने के वाद वकालत की 


तय्यारी करता था । मगर साथ ही रोहतक का आयसमाज 
T काम बहुत द्‌लचस्पा 


रे जाने से पहले स्थापत.था 
मगर बहुत कमज़ोर हालत मे था । इस वार. फिर में वकालत 
की परीक्षा मे तीन नम्वर का कमी से He हो गया | इनाद्नां 
पास होने के लिये प्रत्यक विषय में ६०-१०० नम्बर ओर 
कुळ मिलकर ६६-१०० नम्बर पाने को, आवश्यकता थी ॥ 


से करता था | आयसमाज म 
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६४ परीक्षार्थियों में से केवल १० पास इए । इस असफलता 
से मुझे बहुत खेद हुआ क्योंकि सुखत्यारी की Qaa Ñ 
जो अपमान मुझे; उठाना पड़ता था वह मेरे लिये असह्य 
था । अपने पिता के कहने से मैने एक वार फिर. भाग्य को 
परीक्षा करने का संकल्प किया मगर आर्यसमाज के काम 
में कभी बेसुधी नहीं की। १८८४ ई० में मैने रोहतक में 
दयानन्द-कॉलेज के लिये चंदा जमा करके भेजा ऑर 


दिसम्बर में फिर परीक्षा में सम्मिलित हुआ। इस वार भी | 
परीक्षा कठिन हुई और इसके अतिरिक्त उस समय यह बात 
meg हो गई थी कि रजिस्ट्रार बिना रिश्वत के किसी को 


पास नहीं करता | 


दयानन्द्‌-कॉलिज क़ायम करने की AMAIA १८८३ ई० 


में हो चुकी थी | में उन दिनों लाहोर में ही था और तमाम 
जलसो और निजी कमेटियों में शामिल रहता था। १८८४ 
और १८८५ fo में उसके लिये चन्दा जमा होता रहा | मगर 
कॉलेज खोलने के लिये काफ़ी रक्कम जमा न हुई। दिसम्बर 
और जनवरी १८८६ ई० में में प्रायः लाला हंसराज और 


Yo गुरुदत्त से मिला करता था और सदा हमारी बात-चीत | 
कॉलेज और समाज पर होती थी । समाज आर कॉलेज 


SN a A A ~ 
को हंम अपनी देशभक्ति और जातिभक्लि का केन्द्र बनाना 
NU Arn < ~ 
चाहते थ। इस लिये एक बार लाला हंसराज ने और मैने 
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~ vA 
ता | एक व्यवस्था बनाई कि हम दोनों दयानन्द कोलेज का स्कूल 


' मे Ny NA 2 e x 

मे । विभाग खोलने के लिये अपनी सवा अपण करे । वह 
> TT दक 

ह्य | हंडसास्टर का काम कर आर में सैकणडमास्टर का | 


~ ~ 
की | रुकावट केवल इतनी थी कि वह तो बी. प. थे मगर मेन 


a nx N 


Ta एण्टैंल्स के सिवाय युनिवसिंटी की कोई परीक्षा नहीं दी थी 
में. और संदेह था कि मेरी सेवा कुछ मूल्यवाला न समभा 
गोर | जायेगी | न 
भी में सुखत्यारी से भी लगभग २००) मासिक कमाता 
na | था; और अपनी आय के अनुसार अपनी होसयत रखता 
को | था। मेरी योग्यता ऑर शिक्षा का अध्यापक ३०) या ४०) में 
मिल सकता था। इस कारण से मुझे संदेह था कि AT 
मैने अध्यापकी के लिये अपनी सेवा अपण को ता वह किसी 
अर्थ मे आदरणीय न समभी जावेगी | किन्तु मे मुखत्यारी 
से इतना दुःखित ओर समाज की सेवा का इतना प्रमी था 
कि मैंने फिर संकल्प किया कि चाडे कुछ दो समका 


जाव मे सुखत्यारा न करूंगा | = 
दूसरा कठिनता यह था कि लाला हसराज 


गुज्ञारा देने का इक्करार उनके भाई ने किया था; मगर मुझे 
कोई शुज्ञारा देने बाला न था। मेरे माता-पिता ने बहुत कष्ट 
से gk शिक्षा दी थी आर अब वह मेरी कमाई से दी 
दूसरे बच्चों की शिक्षा में सहायता का आशा करते थे | इन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; > 
Se 
SSS 


~~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


NANAAAAAAANAANNANAARNARNNNNNNNANNNAN ~ n - 7०४७०७०. 


६० '] आत्म-कथा 


विचारों ने मुझे बहुत चिन्तित किया ओर मैं रातों और | 
दिनों रोया करता था | एक दिन गुरुदत्त ने मुझे रोते पकड | 
लिया और मुझे बहुत प्यारी धिक्कार दी । परन्तु भरे भाग्य | 
में यह न लिखा था कि में अध्यापकी करूँ । 

भैने गुरुदत्त की सम्मति से २००) खर्चे करके यह 
मालूम कर लिया कि में परीक्षा में पास होगया É l इस 
समाचार ने मेरे विचार को बदल दिया आर मैंने शुरुदत्त 
और हंसराज की सलाह से स्कूल में अध्यापकी का काम | 
करन का विचार छोड़ दिया | हम सब इस परिणाम पर 
पहुँच कि व्यक्तिगत सेवा के स्थान में, कदाचित्‌ में रुपये से| 
संस्था की अधिक सहायता कर TF | 

१८८६ ई० से १८६२ ई० तक 

१८८९ ई० से अप्रैल १८६२ तक में हिसार में वकालत 
करने के साथ साथ काम करता रहा । मेरे जाने के वाद | 
मेरे सामने वहाँ पर आर्यसमाज की नींव. पड़ी | इन पाँच 
साला म भने हिसार के वकील परिडत लखपतराय ओर 
हिसार के AERC लाला चन्दूलाळ और हरिलाल की 
सहायता स एक बहुत अच्छी LRH रुपये की जमा करके 
कालेज क चन्दे मं भेजी ओर दूसरी तरह से भी समाज को 


सुदृढ़ आर अच्छा समाजा म गिनी जाती इ! जला कौ 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| सावजनिक जावन म प्रवेश [ :द१ 


D 


पैर. जनता में और विशेष कर हिसार, रोहतक और देंहली के 
ae, जिलो मे आर्यसमाज के विचार का ओर साधारण जाति- 
ग्य | | हित का विचार पैदा करने में जो सफलता इस समाज 
को हुईं हे वह an भर में अपनी समता नहीं रखती । 
यह हिसार आर्यसमाज उन समाजों में से है जिन्हो ने इस बात 
इस| का अनुभव: किया हे कि जव तक शिक्षित ऑर AAT 
दत्त, समुदायों में हृदय की सहानुभूति और गहरा सम्बन्ध न हो 
काम) GIN का काम नहीं हो सकता, ऑर उसस AUT अच्छे 
पर| . नतीज़ नहीं निकल सकते | आयसमाज का सफलता का 
[से| एक मंत्र यह है fae सुधार ऑर उन्नाव क काम को 
` केवळ शिक्षित समुदाय तक परिमित नहीं रखना चाहता, 
आर ऐले. उपाओं द्वारा काम करती है जा सव साधारण 
आर miata हिन्दुओं को हृदयग्राही होते हे । इसार 
आर्यसमाज ने इस विषय में बहुत अमली WT बहुत फला 
हुआ काम किया हे । इस वात का श्रय जन MERAT को 
है उनकी इस अवसर पर संक्षेप से चचा करना म॑ अपना 


कतेव्य समभता हूँ | 

सबसे पहले में परलोकवासी लाला चेदूछाल आवः 
समाज के प्रधान का उल्लेख करता हूँ । लाला चन्द्लाळ जी 
हिसार के एक बहुत आदरणीय घराने के रल थे | जात क 
अग्रवाल बनिये थे। उनके दादा लाला रामजीदास विलकुळ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar aa pr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


R] आत्म-कथा 


असाधारण प्रकृति के आदमी थे । ब्रिटिश गवनेमेणड ने जब 
पहली बार क़ाबुल पर चढ़ाई की थी उस समय लाला , मर 
रामजीदास आर उनके भाई इत्यादि कमिसरियट Ga, छि 
म॑ गुमाशशा ओर खजञानची थे और उन्हो ने उस समय 
बहुमूल्य सेवाएं की थीं । उसके बाद वह ज़िला हिसार के| पो 
बहुत दिन तक खज़ानची रहे । परन्तु एक बार उनके नोकर अ 
की असावधानी से खज़ाने में कुछ हानि हुई; और लाला = 
रासजीदास को कुछ कष्ट उठाना पड़ा sa दिन से sel, स 
निश्चय कर लिया ओर मरते दम तक इस निश्चय पर दृढ़. अ 
रहे कि सामयिक सरकार के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध | मे 
नहीं रखना | लाला रामजीदास धार्मिक और सामाजिक, उ 

उ 

f 

a 

| 


gy | 


विचारों म॑ बहुत उदार थे | पोराणिक-घम को वह मानते न 
थे ओर मूर्तिपूजा के पत्त में थे। सामाजिक विचारों में 
तो बहुत ही उदार और साहसी थे । बिरादरी और नगर के 
लोगों की स्थिति तथा Bare धारा से ऊँचे होकर, उन्होंने 
अपने कुल में ऐसे सामाजिक सुधार किये जो उस समय 
उस देसियत के आदमी से होने असम्भव थे। लाला 
रामजादास म कुछ गुण वीरता के थ। दूसरों की सम्मतियों 
को वह बहुत तुच्छ समझते थे । जिसको वह दुरुस्त 
समभते थे इसके करने में उनको कभी रुकावट नहीं हुई। 
` अपने हठ ओर अपनी धुन के पक्क थे | अपनी बात के मर्द 
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थे | उदार थे, साहसी थे | वह सरकार के बड़े FAR थ 
| मगर कभी दवार में न जाते थे। एक TH जब दरवार के 
लिये बुलावा कुछ विशेष चेतावनी के साथ आया तो उन्हा 

दरबारीपन से त्यागपत्र लिखकर भेज दिया | उनके 
पोतो ने और उनके भतीजे ने कई दफ़ा उनसे कहा कि वह 
अपने स्थान पर उनको द्रवारी बनवादें; परन्तु उन्हाने 
स्वीकार नहीं किया और अपने बच्चों को यही 
सलाह देते रहे कि अफ़सरों से अलग रहना ही अच्छा ह 
आर पास जाना अनुचित और आत्म सम्मान.के विरुद्ध E 
भरे हिसार में आने के बड़े कारण लाला रामजीदास थ। 
उन दिनों उनका एक gaam गवर्नमेएट से चल रहा था। 
उसके लिये उन्होने रोहतक से मुभे बुलाया। मे भा उन 


(ot 


दिनो वकालत के लिये उपयुक्त स्थान की खोज मे था । जब 
में हिसार आया तो मैने अपने काम क लय वहां अच्छा 
सुत्र पाया और इस लिये वहां ही वकालत करने ळगा। 
लाला रामजीदास प्रायः मेरे पास आया करते थ शरोर सुझ 
स कहा करते थे कि मेरे दिल में नये शिक्षित समुदाय क 
लिये आदर और विश्‍वास नहीं। उन लोगो का चारत्र TET 
नमे और कमज़ोर है। मगर इतना होने पर भी उनको मुझ 
पर अत्याधिक विश्वास था । मेरे हिसार आन स पहले ही 


उनके कुल में आये-विचारों का TAT हो चुका था । आय 
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सिद्धान्तो को तो वह मानत न थे किन्तु उदार विचारा के | 


N A 


कारण आये प्रसिद्ध थे | 
(७) 
“ = c 
हसार.म समाज. का. काय 

जब मै हिसार पहुंचा तो वहाँ पर संस्कृत के एक 
विद्वान परिडत गंगासहाय थे। यह परिडत जी वेदान्ती 
विचारों का प्रचार किया करते थे ।. उन्होंने एक सभा भी | 
बना रखी थी । कुछ समय तक तो में. ओर मेरे दोस्त To | 
लखपतराय और बाबू चूड़ामाण इस सभा में जाते रहे। | 
अन्त में हमने निश्चय किया कि नियमित रीति से आर्य! 
समाज स्थापित की जाय | फिर ऐसा ही किया गया | | 
लाला रामर्जादास के NA लाला चन्दूलाल को जो शहर में 
अपनी बुद्धिमानी, सार्वजनिक कामों में प्रेम और सहानुभूति 
के विचारों से प्रसिद्ध आदमी थे, इस. समाज का प्रधान 
बनाया गया और मुझे! उसका मंत्री | लाला चन्दूलाल अपनी 
सत्यु तक उस समाज के प्रधान रहे और १८८६ fo से लेकर 
१६०६ ई०तक, जब उनका देहान्त. हुआ, मेरे मित्र रहे । लाला 
TES का आचरण बहुत ऊँचा ओर दृढ़ था। वह भी 
अपने दादा के समान बात के. पक्के थ और बहुत.डत्साही और | 
साहसी पुरुष थे । लोगों के झगड़े अपने सिर पर लेते थे। 
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मुझे कभी ऐसा अवसर देखने या खुनने में नहीं आया कि 
किसी मनुष्य ने अपनी किसी मुसीबत में लाला चन्दुलाल 
से सहायता मांगी हो और उन्हा ने इनकार किया हो । वह 
अपने शहर और अपने ज़िला में प्रत्येक आदमी के सलाह- 
कार थे। SUT AREA में उनकी सहायता gga थे। अपने 
बच्चो की शिक्षा के सम्बन्ध में उनसे सलाह लत थ। घर्म, 
चिकित्सा और सामाजिक तथा सुल्की विषयों के बारे में उन 


~ 


से चर्चा करते थे । उनकी शिक्षा बिलकुल मामूली थी । 
थोडीसी संस्कृत, अच्छी द्विन्दी और मामूली उदू जानते थे । 
हिन्दी गणित में aga चतुर थे।। व्यापार चलाने ओर हुएडी 
चिट्ठी के मामलों में उनकी राय माननीय समझी जाती थी | 
जायदाद और खेती के प्रबन्ध में प्रसिद्ध थे | अपने कुडुम्ब में 
तीन परिवारों के मुखिया थे । स्वाभाविक बुद्धि का अच्छा 
भाग उनको मिला था। हर बात की तहको बहुत जल्द 
पहुँच जाते थे ओर हर मामले में उनको ats बुद्धिमान 
की होती थी | दोस्त बड़े पके थे। धनाढ्य के पुत्र थ! an 
सहन और खर्च मे अमीर थे। तिस पर उनका साया ज 
चरित्र बहुत ऊँचे दर्ज का था | किसी समय म EN बहुत 
ऐश भी करचुके थे | मगर जव से मुझ से दोस्ती हुई ऊँचे 

गे रहे । अमीर होते हुए भी लोगों के काम 


दर्ज के सदाचारं 
आजा ओर उनके दे लाई मे शामिल दत उनका स्वभाव 
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था। लोगों को न केवळ ऑऔषधियें (जो कभी कभी व 
मूल्य द्दोती थी ) बिना मूल्य देते थे । बल्कि मैंने कई दफ़ा 
देखा कि रात को लोगों ने उनको सोते हुए जगाया आर. 
बह उठ कर बीमार देखने के लिए उसके साथ हो लिए। 
दिन रात में हर समय सुस्तैद रहते थे । परमात्मा ने उस 
, व्यक्ति को.विचित्र-गुणां का समूह बनाया था । मेरा विश्वास 
है [कि अगर वह अच्छी शिक्षा पाते तो मुल्क के प्रसिद्ध 
नेताओं में उनकी गणना होती | फिर भी अपने परिचित चेः 
में वह सब से प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता थे। एक A 


| 
जब एक मुसलमान डिपटी कमिक्षर से उनकी तकरार हो 


गई तव जो RAAT साहब तहकीकात के लिये आए उन्हा 


उनसे कहा कि “तुम ज़िला के राजा हो ।” इस में एक त 
का ताना था; मगर साथ ही उनकी शाक्ति उनके बळ र 
उनकी लोकप्रियता का साटीफ्रिकेट भी था । वर्ष से 
उन्हाने आये समाज की सेवा की ओर अपना तन मन ध 
उस पर Tigra किया जिसका एक परिणाम यह हुआ हिं 
हिसार आर्य समाज अपने कार्यक्षेत्र में एक बड़ी शाक्कि हो गई। 

लाला Vegas राजनीति में भाग नहीं लेते थे। 
वह राजनीति की चाळं समझते थे और जब कभी 
सामने कोई राजनीतिक चर्चा होती थी तो बह उसको अबब 
ate समभते थे। वह अपने ज़िला के हाकिमा से अच्छी 
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बनाए रखते थे । मगर जब से वह आयसमाज के नेता बन 
दा जिला के इाकेमा के देल म॑ उनका तरफ़ से खटका रहा । 


अ १६०७ इं० H जव गवनमंट ने मुझ दश स निकाळा तब वह 


zs | परीक्षा में पूरे उतरे | ज़िला के इकाम को मालूम था कि वह 
<q दोस्त हैं । उन्होने कभी मेरी दोस्ती से इनकार नहा किया 
बास. आर दो साळ तक मेरे कुल WA पत्र उनके मकान में पड़े 


रहे । हाकिमों से वह सदा यद्द कहते रहे (किम लाजपतराय 
का दोस्त हूं और भें उनको (AAT GAMA हूं। ऐसे समय 
भे जब कि मेरे अगणित Hal ने मेरा साथ छाई दिया, लाला 
चन्दूलाल मेरे साथ रहे | देश निर्वाचन से lea के बाद कई 
बार में उनके पास जाकर ठद्दरा | वह मरें साथ यात्रा करते 
l । में देहरादून में उनके साथ तान सप्ताह तक रहा । जन 


दिनों मैं मांडले में बन्दी था उन दिना मे भी उन्हाने मक स 


पत्र व्यवहार रखा | यह वह समय था जद कि मेरे कु 3 ग्रे 
मित्र मभ से तटस्थ हो गये थे आर मेरा साथ छोड़ दिया था। 
अमीर रईस, सरकारी नोकर आर उपाधिधारी तो मुझ से 
केन्तु लाला चन्दूलाल साहस से खुले तार 
दम भरते रहे । डेसार समाज की उन्नाते 


कोसा भागते ALT 


पर मेरी दोस्ती का द्‌ 
और लोकप्रियता में इस व्याक्ते क आचरण वुद्धिमानी AT 
उदारता का बहुत बड़ा भाग दै. । REA का 


पीढ़ियां, जो जातीय मन्द्र इन महापुरुषा क (लप. amafi 
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जिन्होंने उन्नीसवी ओर बीसवीं सदी में हिन्दू जाति की रक्षा 
~ ~ > ~ ba © x ON 
की ओर अपनी श्रद्धा ओर त्याग से अपने पूर्वषुरुषौ के 
`A AN A A ~ 
धमे ओर कीर्ति की, न केवल रक्षा की, किन्तु उनका मान 
>) A ~ ~ ७७ ` 

बढ़ाया, ओर जिन्होंने देश और जाति को अपने हृदय सिंहा- 
a [RN | 

सन पर ASAT; उन में त्वगींय लाला चन्दू लाळ आद र का स्थान 


AANA 


पावगे। लाला चन्दूलाळ जन्म से बनिये थे। परन्तु आचरण और | 
स्वभाव से उनमें कुछ गुण ब्राह्मणों के थे । और उत्साह तथा | 
वीरता में वह पूरे क्षत्रिय थे । हिन्दुओं के तीनों उच्च वणां के 
UU के वह समूह थे। मेरे हृदय में उनके लिये बड़ा आदर | 
है। अपने जीवन में मुझे जितना शोक उनकी मृत्यु पर हुआ। 
* थोड़े हो अन्य लोगों की मौत पर हुआ | देवता समान स्वर्गीय 
बालमुकुन्द, (HAA कइ वर्ष बिना वेतन लिए अपने खर्च | 
पर दयानन्द कालेज को सेवा की, लाला चन्दूलाल के छोटे 
भाई थ । उनके दूसरे भाई लाला हरिलाल हिसार की रथ | 
समाज के प्रधान हे | जब लाला चन्दूलाल का देहान्त हुआ 
तब ज़िला के अगाणित हिन्दू मुसलमान शोक करने आए | 
तब मने वी'सया को ज़बान से सुना कि हरियाना का सरदार 
चल बसा। हिसार हांसी ओर भिवानी के विभाग को 


दारयाना कहा करते थे। उस प्रदेश का यह ऐतिहासिक 
नाम है । 


हिसार आयेसमाज के सोभाग्य से उसको एक और 
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(क्षा नेता वैसा ही ऊंचा मिला जैसे कि लाळा चन्दूछाल थे। 
के) बलिक कुछ अशो में तो यह नेता पंजाब में अपना जोड़ नह 
मान, रखता | लोगों के दुःख में, उनके कष्टों ऑर मुखीवता म 
हा. सम्मिलित होने का जो गुण लाला चन्दूलाल में था उससे 
थान | गुणा अधिक To लखपतराय म था | पणिडित लखपतराय 
ग्रोर अद्वितीय मनुष्य हैं। इस व्यक्ति की दृढ़ता, इसका मरम, इसका 
था, मित्रता, इसको देवताओं के दरजे तक पहुंचा देता है । 


a 


| a 
rt & | मैने अपने जीवन में बीसिया मित्र बनाए | उनमे 


a | कुछ की मित्रत। का मुझे अनिमान हैं । अपन परिचितां 
इ | । संख्या तो कदाचित्‌ इजारों तक पहुंचती हैं। कन्ठ 
य अपने जीवन में मुझे आज तक ऐसा आदमी सुके नह. (मला 
खर्च, जिसको स्वार्थ रहित प्रेम, 'नस्ट्ृदता आत्मसंयम और त्याग म॑ 
छोटे |. मैं पंडित लखपतराय के साथ एक ही तखड़ी में तौल AE । 


मेरे पास Tala शब्द नहीं जिनम में इस व्याक्के का प्रशसा 


> परे जीवन की अधेरी से अधरा घाड़ियां मेरे 
से उदास अवसर इस व्यक्ति क मम स 


प्रकाशित ओर दीत TE | 
उसने मुझे कभी जवाब नही दिया । इस समय दुनिया 


में मै कोई ऐसा मनुष्य नहीं देखता जिसके साथ मुझे इतना 
प्रेम हे और जिसके लिये मेरे हृदय में एसा आदर है जैसा 
लिये | पं लखपतराय मेरे राजनेतिक 


A क 


कि पं० रूखपतराय क 
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विचारों से सहमत नहीं हें । वह स्वभाव से कुछ डरपोक 
हैं। में उनको कायर कहना नहीं चाहता और न वह | 
कायर हें । परन्तु उनका सब डर और भय अपने लिये नहा. | 
किन्तु उस आन्दोलन ( Movement ) के लिये है जिसकी | 
सेवा में उन्होंने अपने जीवन का सबसे अच्छा भाग लगाया | 
है gaat सेवा से उनके अपने पास और दूर के सम्बन्धियों 
ने भी लाभ उठाया। ठीक शाब्दिक अर्था मे वह पारिवार 
पोषक रहे । किन्तु उनकी सेवा का क्षेत्र उनके अपन AFA 
न्धियों तक ही सीमित नहीं रहा! उन्होंने अपने मित्रा | 
आर परिचितो की भी सेवा की । परन्तु सबसे अधिक सेवा | 
उन्होने. आयेसमाज की की। आर्यसमाज के इतिहास a 
उनका नाम सदा चमकता रहेगा। यह काम ऐसे ऊँचे भाव 
से किया गया ओर इस तरह से निभाया गया कि मेरे 
विचार में प्रत्येक आर्ययुवक को उनका चित्र अपने गले में 
लटका लेना चाहिए | जिस मे प्रत्येक, परीक्षा के समय वह 
उसके काम आये और कार्यकर्ता युवक उनके चित्र | 
को देखकर स्वार्थपरता, जातिद्रोह, असत्य व्यवहार ओर 
मिथ्या अभिमान के महापापों से बचा रहे । में मूर्तिपूजक 
| नहीं और न मूर्तिपूजा का पक्षपाती हूँ | किन्तु आयेसमाज | 
| के क्षेत्र म॑ जिन व्यक्तियों ने यह आदर पाया है कि आगे 
| 


आनि वाळी सन्तति उनकी मूर्तिपूजा करे; इनमें पं० लखपतः | 
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राय सब से ऊँची भ्रणी में हें to लखपतराय आर्यसमाज 
के सबसे अच्छे और प्रसिद्ध सेवका में से हैं । इनका जीवन 
हुत सादा और इनका चरित्र बहुत ऊँचा हे । आयसमाज 
नेताओं में यदि कोई व्यक्ति हैं जिसने नाम ओर प्रासाद्ध 
कौ कभी परवाह नहीं की और जिसने औरों को अपने काम 
श्रेय लेने दिया बह पं० लखपतराय और मेरे विचार मे 
इससे अच्छी प्रशंसा मैं उनकी नहीं कर सकता | 
हिसार आयसमाज के काम में To लखपतराय के 
छोटे भाई डाक्टर धनीराम ने भी अच्छा भाग लिया। उनका 
बुद्धिमानी उनकी गंभीरता उनकी जानकारी तथा संस्कृत 
. परिडत ने समाज के आन्दोलन को बहुत लाभ पहुँचाया | 
. मगर हिसार, रोहतक आर दिल्ली के प्रान्त में 
` आर्यसमाज के काम, और इसके सिद्धान्तो को फेलान तथा 
लोकप्रिय बनाने मे जिस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा का काम 
किया वह डाक्टर रामजीलाल साहब हैं। सन्‌ १८२३ ई० 
से, जवाके वह रोहतक के डिस्ट्रिक्ट स्कूल मे मा: पिता के 
शिष्य थे--मुझे उनकी मित्रता का अभिमान है। यह साहब 
जाट है | परमात्माने उनको ऐसा स्वभाव दिया है कि जहां 
जाते हैं लोकप्रिय दो जाते हैं । अपनी बिरादरी ओर जाति 
में तो वह अद्वितीय है । मेने आजतक कोई अगरेज़ी पढ़ा 
लिखा हुआ आदमी ऐसा नहीं देखा जा अपन अशिक्षित 
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FO a | 


~ 2 ~ Ss AN «a 
भाइयों से ऐसी स्वतंत्रता ओर प्रीति से मिळता हो जेसे कि 


a 
डाक्टर रामजीलाल। प्रायः देखने में आता है कि एक | वि 
सभ्य शिक्षित सम्पन्न आदमी को एक असभ्य और | दे 
अशिक्षित मेली आदत बाले ज़िमींदार से सामाजिक सम्बन्ध | के 
पैदा करने मे बड़ी कठिनता होती है। मरे देशवासी खूब 

जानते है कि दुकानदारों ओर. ज़िमींदारों मे हुक्का पानी” के | 
क्या अर्थ हैं। सामाजिक सम्बन्ध में हुके का अच्छा Har ३ 
भाग हे । मुसलमान तो साधारणतया सबही एक दूसरे का | S 
हुका पीलेते हैं । किन्तु हिन्दू अपनी विरादरी और कभी २| ! 
अपने कुटुम्ब की सीमा से बाहर वाले का हुक्का नहीं पी| _ 
सकते | शिक्षित अच्छी हेसियत के बाबुओं के लिये, | : 
साधारण दुकानदारों और ज्ञिमींदारां का हुक्का पीना. कठिन | : 


है। बावू लोग बिरादरी वालों को अपना पसंद 
नहीं करते | डाक्टर रामजीलाल को इस वारे में अपवांद- 
रूप में पाया है | 
मैने कई बार उनको जाटों के घरे में उनका मेला 
कुचेला हुक्का पीते देखा है । हिसार में इनका घरं उस प्रदेश | 
भर के जाटों का केन्द्र था लोग दूर दूर से उन से चिकित्सा 
कराने और अखे बनवाने, तथा चीर फाड़ का काम कराने 
आते थे | बहुतों को वह खाना भी अपने घर पर से खिलाते. 
Wl अपनी योग्यता चिकित्सा ज़रोही और आतिथ्य. 
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सत्कार से उन्होने हज़ारों जाटों में अपने धर्म का प्रचार 
किया और अपनी बिरादरी वाला के ढृदया में, जाति हित और 
देशभक्ति का दीपक जलाया ओर उनके मना मे देश के प्रश्ना 
के सम्बन्ध मे दिलचस्पी पेदा कर दी । 
हिसार आये समाज के सेवको मं कुछ और नाम हैं 
जिनकी में संक्षप से चर्चा करना चाहता हूँ । इन में सव से 
ऊंचा दर्जा में पणिडत अमीचन्द को देता हुं । हिसार के 
MA में प्रचार के काम के लिए इन वृद्ध का अस्तित्व मानो 
एक ईश्वरी देन थी | अमीचन्द के भाव सच्चे ब्राह्मण के हैं 
sic हिसार तथा रोहतक के ज़िलों में आर्यविचारों को 
लोकप्रिय कराने का काम जिस सुन्दरता से परिडत जी ने 
किया इसको प्रकट करने में मेरी लेखिनी असमर्थ है । इस 
को प्रकट करने. के लिए मेरे पास शब्द नहीं है | 
इसके अतिरिक्त बाबू चूड़ामाणि साहेब ने अनाथ बच्चों 
| रक्षा मै जो यल किया वह भी प्रशंसनीय है । हिसार a 
श्रार्यसमाज स्थापित करने में ओर पहले पांच साल उसका 
पानी देने में जो हिस्सा Ha लिया उस अभिमान से याद 
CHG | वह समय विरोध परीक्षा आर घारज तथा पोषण 
का था | सरदी गरमी में उसकी रक्षा की आवश्यकता था | 
adi तक समाज कां साप्ताहिक अधिवेशन मेरे मकान में 
_ होता रहा । कई सप्ताह ऐसे बीत गए कि सिवाय मरे आर 
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मेरे मुंशी के ओर कोई समाज मे नहीं आया । किन्तु मै 
समाज में कभी नागा नही किया | कई सक्षारो तव! 
स्वयं ही उपासना कराता रहा ओर आप ही उपदेश या 
लेक्चर देता रहा | नियमित मंत्री हिसार समाज का में केवर 
एक साल तक रहा, परन्तु जब तक में हिसार में रहा आर्यसमात 
के काम का अधिक वोझ मेरे ऊपर रहा । हिसार शरां 
समाज के वकील सभासद अपनी आय का एक प्रतिशा 
( शतांश ) भाग प्रतिवषे गिनकर देते थे । अन्त में पांग 
साळ के परिश्रम के बाद लाला चन्दूलाल के भाई लाग 
हरिलाल के हृदय में समाज मंदिर वनाने के लिये उती 
पैदा हुआ | उन्होंने अपने भाई को समाज मंदिर के लिए एव 
मकान दान करने की प्रेरणा की | इसके लिण मैने भी अप 
एक महीने की आय १५००) से अधिक भेंट की । ड i 
भी एक एक महीने की आय इसके लिए दान दी । इस सम 
हिसार आर्यसमाज के सदस्य थोड़े ही थे । हिसार श्रा 
समाज का सुन्दर मन्द्र लाला चन्दूलाल और उनके भ 
की उदारता का फळ है। महीनों वह स्वयं मकान वनने 
देख भाळ करते रहे और अपने पास से इसके लिए 
लगाते रहे इस मंदिर के बनने से उनका F 
साथ इतना सम्बन्ध हो गया [कि अन्त समय तक 
उनकी आत्मा से दूर नहीं हुआ | 
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Gish) 
राजनेतिक धुन 

में हिसार में छः वर्ष रहा । इस समय से मैने अपनी 
शिक्षा की कमी को पूरा करने का उद्योग किया। सामाजिक 
और राजनैतिक विषयों पर तथा धर्म सम्बन्धी और साधारण 
साहित्य की बहुत सी पुस्तकें मैने पढ़ी । इस बीच मैंने कई 
वार संस्कृत पढ़ने का | किया पर इस में सुझ को सफलता 
नहीं gS कारण यह था कि वकालत का TAT इतना थका 
देता था कि दिन भर काम करने के बाद उतना ध्यान आर 
लगाव नहीं हो पाता था जितना संस्कृत जसी काठेन भाषा 
को सीखने के लिए आवश्यक हे | अपने पेशे में काम ऑर 
आमदनी दोनों ही के विचार से में प्रथम गिना जाता था | 
हिसार में मेरी आमदनी १७ हज़ार वार्षिक के लगभग पहुच 
गई और कभी किसी वर्ष में भी जहां तक मुझे स्मरण ह दस 
हज़ार से कम नहीं हुई । मैने छः वर्षे भें कम से कम ७० या 
८० हज़ार रुपया पैदा किया होगा | सब से पहला काम तो 
मैने यह किया कि अपने पिता को उनकी नोकरी से स्वतन्त्र 
करा ar | उन्होने मेरी बकाळत के पहल हा साल में पॅशन 
ले ली और मैने इतना घन उनको भेट कर' दिया कि जिसके 
व्याज से वह उमर भर आराम से जीवन व्यतीत कर आर 
अपने बाळ बच्चों का पालन कर सके | यह घन केवल दूर 
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दिता और पूंजी रखने के विचार से उनको दे दिया गया 
था। वैसे तो सारे Hera का व्यय ( व्याह शादी और मेरे 
भाइयों की शिक्षा के व्यय सहित ) मेरे सिर पर रहा ।' 


CN 


अथात्‌ साधारण देनिक व्यय के लिए उनको अपनी पूंजी का 
व्याज भी खच न करना पड़ता था | इसके अतिरिक्त में 

अपनी आमदनी का १० प्रतिशतक नियम पूवक अपनी जाति 
की सेवा के लिए व्यय किया । इस समय में समाज के लिए 
प्रायः बाहर जाता था, व्याख्यान देता था चन्दा जमा | 
था और वे अन्ष सेवायें भी करता था जो समाज के नेता 
मेरे खुपुदे करते थे । समाचार पत्रो में लिखता भी था, राज: 
नैतिक विषयों में भी रुचि रखता था । पढून के रोचक काम 
में ज़िले के एक मुसलमान अंग्रेज़ी कर्क मीर महम्मद हसत 
मेरे साथी थे। में उनकी मित्रता को सदा प्रेम से स्मरण 


i 
| 
| 


करता हूं । जब तक में हिसार रहा मेरा उनसे गहरा सम्बन्ध 
रहा। यहां तकाके कई बार मैंने उनके यहां खाना खाया और 
वह मेरे यहां प्रायः खाया करते थे, और मेरी किताबें पढ़ा 
करते थ । ञ्रान्तम तान वर्षा म मे हिसार की स्यानासपर्ण 
कमरा का ।निवोचित मेम्बर आर अवेतनिक मंत्री रहा | 
जस वाड की ओर से में मेम्बर था उसके निवासियों 
मुसलमानों की संख्या अधिक थी | जव चे मेरे नाम की 
प्रस्ताव लेकर He के साहब डिपरी कमिश्नर की saad 


nz 
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में गये तो उक्क साहव ने उनको अपने विचार से हटाने का 
उद्योग किया पर वे हटे नहीं । मेरे दिरोध में कोई दूसरा 
व्यक्ति निर्वाचन के लिए खड़ा न हुआ और में विना विरोध 
के ही कमेटी का मैम्बर हो गया | 

कमेटी का सभापति डाक सैनिक कमसरियट का 
युरोपियन ARUTA | यह बहुत कुटिल ओर अत्याचारी 
था | शहर के लोग उससे तंग थे। में जनता के हकों की 
रक्ता करता था और उनके विचारों का पक्ष लेता था | इसलिये 
वह और ज़िले का डिपटी कमिश्नर सदा मेरे कामो पर दृष्टि 
रखते थ । इस कमेटी में १२मैम्बर देसी और तीन युरोपियन 
अफ़सर थे। कई बार ऐसा अवसर आया GE ad 
मेम्बर एक ओर, तीन युरोपियन ARAT दूसरी ओर | मेने 
तीनं वर्षों में हिसार के कसबे में शिक्षा और स्वास्थ्य ज 
उन्नति के करेन में बहुत कुछ सफलता पा की । सभापाति 
साहब के उभारने पर एक हेडमास्टर ने मेरे साथ झगड़ा 
पैदा किया परन्तु इसको वहुत कुछ नाचा बेल aa । 
शिक्षा विभाग ने मेरी कार्रवाई में कोई बात 'आपत्तियोग्य 
न पाई ओर हेडमास्टर को Sista am वदा से जाना 
पड़ा | इसी प्रकार एक दफ़ा प्रान्त JE लाख का र 
पर सभापति और डिपटी कमिश्नर के साथ SUIT È 
सम्बन्ध मे: इमारा मारी विरोध दो गया। FE ATES छ पक 
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विषयों की कोई चचा न की जाय, में चाहता था कि स्वागत 
पत्र में इन विषयों की अवश्य चर्चा की जाय । देसी मैम्बर 
मुझ से सहमत हुए, अतः सभापातिसाहब और डिपुटी 
कमिश्नर को इस बात में नीचा देखना पड़ा। स्वागत-पत्र SEH 
तैयार किया गया और कमेटी की ओर से मैने उसको पढ़ा । 

इस सेनिक अफ़सर के कुछ काल के लिये छुट्टी चछ जान 
पर, हमन एक हिदुस्तानी अफ़सर को अपना सभापति 
चुन लिया । Ära में इतना साहस न था कि वे किसी गैर 
सरकारी सज्जन को सभापति निर्वाचित करते.। सभापति 
का चुनाव कमिश्नर साहब द्वारा स्वीकृत होने पर ही मान्य 
होता था और मैम्बर जानते थे कि डिपटी कमिश्नर 
और कमिश्नर किसी गैरसरकारी सभ्य के चुनाव के घोर 
विरोधी हैं । इन तीन वर्षों में हिसार की जनता मे म्युनिसि- 
पल विषया में बहुत रुचि पेदा हो गई l में समझता हूँ कि 


इसार म्यानासपल कमरी मे मेरा काम एक माग शांधक 
का काम UT! 


स्वागतपत्र में जनता के कष्टों और विवादास्पद सार्वजनिक | 


` हिसार में मेरे रहने के समय में हिसार के लोग 
~ ~ ~ DS ON | 
म्यानास्पल कमेटी के काम के अतिरिक्त अन्य जन साधारण | 


ha? 


सबन्धी विषयों में भी अच्छी राचे रखने ळगे। अतएव | 
a ® A 
नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय महासभा के समर्थन और सहायता | 
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के लिये कई सभाएं हिसार में हुई, जिन में बाहर से आए 
हुए व्याख्यानदाताओं के व्याख्यान हुए । लोग सैकड़ों 
की संख्या में सुनने के लिये आते रहे | हिसार एक छोटासा 
RAAT था जिसकी जनसंख्या आस पास के (Suburbs) भागों 
को मिलाकर पन्द्रह हज़ार से अधिक नहीं है। सन्‌ १८ 
की कांग्रेस मे, जो प्रयाग में हुई हिसार की ओर से पांच या 
छुः व्याक्ति शामिल इप जिनमें तीन-चार हिसार क रईस भी 
Yl इसी तरह सन्‌ १८८६ में भी हिसार के कई प्रातानाथ 
बम्बई कांग्रेस में सम्मिलित हुए । डिप्टी कामेश्र का सरा 
यह राजनैतिक प्रव्ात्तेयां बहुत बुरी लगी थीं। पर उनके 
कानून की सीमा के भीतर होन ख वह कुछ कर w सुकत . 
थे । जिले के अफ़सर यद्यपि मेरे राजनेतिक जीवन का 
पसन्द न करते थे और जन साधारण को जगान क लियि 
मै जो कुछ करता था उससे वह तंग थ पर उनका *ऊपरी 
बरताव मेरे साथ अच्छा था | खामांजक विषया म सिवाय 
कुछ कार्यवाइयों के जो उनका इच्छा के बिरुद्ध हुई मेरे चलन 
से वे प्रसन्न थे। म्युनिसिपल प्रबन्ध अर शासन > ot 
इमानदारी, काम की समझदारी शार सावेजनिक हित के 
भाव आगये थे, उसका वह आदर करते थे । जिला के न्याय 
विभाग के अफ़सर भी हर प्रकार से मेरा आदर आर सत्कार . 
“करते थे। 
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उन्हीं दिनों में एक दफ़ा यहां के डिप्टी कामिश्चर ने मेरे | 
सामने यह बात चलाई कि वह एक्स्ट्रा असिस्टेण्टी के लिये 
मेरी लिफ़ारिश कर सकते हें । मेरे माता पिता भी चाहते थे | 
कि मैं इस पद को स्वीकार केरलू किन्तु में अपनी स्वतन्त्रता को 
Talal नहीं चाहता था। इसलिये मैने साहब ज़िला के इस 
पद प्रदान को धन्यवाद सहित अस्वीकार कर दिया । और | 
जब इसके वाद के जीवन की घटनाओं पर दृष्टि डालता हूँ 
तो में बहुत प्रसन्न होता हूँ कि में जाल से बचा रहा। 
संक्षेप में कह देने का तात्पर्य यह है कि हिसार मे मेरा 
जीवन एक सफल जीवन था । मेरी. श्राय मेरी आशाओं से 
अधिक थी । लोग मेरा आद्र करते थे । सार्वजनिक काम 
के लिये क्षेत्र विस्तृत था । 
ज़िले के आफ़िसर प्रसन्न थे और अगर में चाहता | 
तो उनको अधिक प्रसन्न करके, वे सारी वस्त॒ये प्राप्त करता 
जिनके पाने के लिये बहुतरे शिक्षा पाए हुए आदमियों ने 
अपना धम बेचा । मेरे लिये यह सब वस्तुएँ सरल थीं और 
ag स प्रयत्न से मुझे विना किसी प्रकार धर्म बेचे हुए ही | 
मिल सकती थीं । किन्तु मेरे जीवन का उद्देश्य दूसरा था। ' 
मं जब तक हिसार में रहा बहुत अशांत रहा । क्योंकि मेरे | 
भीतर से SATS आती थी कि में अपन वास्तविक लक्ष के | 
काम में प्रमाद कर रहा हुँ और अपने जीवन. को व्यर्थ 
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व्यतीत कर रहा हुँ । मेरी आत्मा डड़ना चाहती थी उसको 
हिसार जैसे छोटे नगर के सीमित क्षेत्र में बन्द रहना अच्छा 
न लगता था। वह अपनी WBA के विकास ओर अपने 
कर्तव्य की पूर्ति के लिये विस्तृत क्षेत्र goat ati इस 
सांसारिक सफलता के प्राप्त होने पर भी भरे हृदय में सोते 
जागते उठते बैठते यह भावना वनी रहती थी कि में अपने 
जीवन के असली उद्देश्य से द्र जा रहा हैँ । अर्थात्‌ जावन 
में असफल हो रहा हूँ । धन जगा करना, मेरे जीवन का 
उद्देश्य तथा भोग भोगना मेरे जीवन का WHIT न AT | 
अपने समय की सरकार के दरवार में आदर पाना भी मुझे 
स्वीकार न था । मेरी आत्मा की छुन किसी और ही ओर 
थी । बह अपनी जाति ओर देश की सेवा म॑ TAM क समान 
asa चाहती थी और इसके लिये हिसार म अवसर न थ। 
इसलिये में हिसार में जितने दिन रहा यात्री का तरह रहा । 
मेरे सामन कई अवसर AW से ज़ायदाद पदा करने क आए 
किन्त मैने कभी उनका विचार न किया क्‍यों के में जानता 
था कि यदि में जायदाद पैदा कर लूगा ता वह मर लय 
अधिक बंधन हो जायगी । अस्थायी रूप स कुछ घन मेने 
हिसार में, अवश्य व्यवहार में लगाया परन्तु अपन पिता 
माता और मित्रों की इच्छा के विरुद्ध जायदाद पदा करन 


से Aego अलहदा रहा! जो जायदाद 
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यदि में उसको प्राप्त कर लेता तो आज उनका मूल्य १०० 
प्रति शतक से अधिक होता ओर में केवल आपनी जायदांद 
से मालामाल हो जाता | जिन लोगों ने उस समय जायदाद 
पैदा की वह उसकी वदौलत मालामाल हो गए । पर सुभे 
उसका विचार न था। 

चीफ़कोट का चकील बनने के लिये नाचे को 
कचहरियों में ५ वषे वकालत करना आवश्यक था | अतएव 
५ वर्ष समाप्त होते ही मैने हिलार छोड़ने की तेयारी आर- 
म्भ कर दी | डिवीजनल जज डिस्ट्क्ट जज ओर डिस्ट्रिक्ट 
मेजिस्टेट ने मुझे बहुत अच्छे प्रमाण पत्र दिये । इनके कारण 
मुझे चीफ़कोर्ट में वकालत की आज्ञा मिल गई । आज्ञा 
मिलने के चार महीने के भीतर मैंने हिसार छोड़ दिया। 
अर्थात्‌ हिसार में जो छः ay मैने व्यतीत किये वे मेरे 
आगामी जीवन के लिये तैयारी के व थे । 

यहां पर मैने खासा रुपया पेदा किया | यहां पर मैने 
शिक्षा को कमी को निजी अध्ययन से पूरा किया। यहां 
पर मेने सावजनिक जीवन की आरंभिक कठिनाइयों को पार | 
किया | यहा पर मैने सावजानिक जीवन मे उडता की शिक्षा | 
प्राप्त की । यहां पर मैंने कुछ ऐसे मित्र बनाए जिनकी | 
मित्रता और जिनका प्रेम जीवन भर मेरे लिये शान्ति और 
शक्ति देनेवाले प्रमाणित हुए यहां पर मैने अपने स्वास्थ्य | 


५ 
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= Se ७ ~ ~ ~ ~ SS 
को भी संभाला | यहां पर मेरे वे दो बच्चे Gat हुए-एक 


लड़की और दसरा लड़का-जिनके साथ मुझे दूसरों की 
अपेक्षा अधिक प्रेम रहा | 
(लक) 
आयेसमाज में दो दल 

सन्‌ १८६२ ई० के अप्रैल में जब में छाहोर पहुँचा तो 
उस समय लाहोर में आर्यसमाज के दो दल हो चुके Dal 
अभीतक सब लोग एक ही समाज में थे और प्रत्यक्षतः 
अलग नहीं हुए थे । 

इस दल भेद का इतिहास कुछ व्योरेवार लिखने का 


अवश्यकता है क्यो कि आर्यसमाज और आयसमाज क 
त्वपू घटना 


आर जन 


सेवकों और नेताओं के जीवन की यह एक महत 
है। जिन लोगो ने इस भेद में बहुत वड़ा भाग ल्या अ 
के व्यक्तित्व का प्रभाव इस पर पड़ा उनके जीवन का संक्षिप्त 
हाल भी इस अध्याय में लिखना आवश्यक हैं | 
(१) इस भेद का भारी दायित्व उस दळ के 
[त्मा पार्टी के नाम से प्रसिद्ध TAT | 
गुरुदत्त, Sto मुंशीराम, मास्टर 


नेताओं 
पर हे जो बाद म॑ मह 
उसके नेता स्वगीय To 

ला० देवराज, रा० व° प्याडाराम 


डुगाप्रसाद, Slo रलाराम, ल e 
और राय० aged थे। दूसरे दल क नेता 
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ला० साइदास, ला० FAUT, छा० हसराज, Glo लालचन्द 


WH कब और किस अवस्था में इस में सम्मिलित हुआ 
इसका उल्लख आगे करूँगा। 


So & ० 


में पहले लिख चुका हूँ कि to गुरुदत्त और ला० 
हंसराज में अपनी विद्यार्थी अवस्था में केसी गहरी मित्रता 
थी । द्यानग्द्‌ स्कूल खुलने के समय भी यह मित्रता स्थिर | 
GS ` NON A 
रही और उसमे किसी प्रकार का अन्तर न पड़ा था | जिस 
समय जून सन्‌ १८८६ ई में दयानन्द स्कूल खोला गया था. 
Q ~ c 
उस समय आयेसमाज म पूण एकता का राज्य था । किसी 
~ ~ . > 
अकार का विरोध न था। Blo हंसराज इस स्कूल के 
> ९ ~ A A ~ र 
हंडमास्टर सवे सम्मते से नियत किये गये | मास्टर दुर्गा- 
प्रसाद इसके सेकरड È 
द इसके सकरड मास्टर चने। Blo लाळचन्द प्रबन्धक 
(SCOR NS ° 
सांमात के पधान थे | पं० गुरुदत्त कुछ काल तक उसके 
. oN `A ° ~ a 
मत्रा रह । ऑर ला० साइंदास लाहोर की आर्यसमाज के 
प्रधान थे । Sto साईदास के लिये ये जिया के 
र 'इदास के लिये सव आयेसमाजियों के 
>> 
हृदया म बहुत बड़ा प्रेम था | उनकी वुद्धिमत्ता में लोगो की 
अद्धा था। उनका चरित्र बहुत ऊँचा और आदर्श समका 
जाता था । उनका जातिहित और उनकी Sera बड़ी 
उच्च कोटे की थी। पंजाब भर में वह आयेसमाज के माने 
~ ~ + N 
इए नता थ। लाला साईंदास में आदमी के पहचानने का जो 
RN TR र 
यण था--बह मने आजतक किसी दूसरे नेता में नहीं देखा । 


PISS oo) os) HY Oy A दि भा श्या Aw द्रा, 
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पर गुरुदत्त ओर ला० हंसराज का आयेसमाज से गहरा 
सम्बन्ध पैदा करने में, alo साईदास के इस गुण ओर उनके 
प्रयत्न का बहुत बड़ा भाग है | वह नवयुवकों से गद्दरा मेल 
जोल और सम्बन्ध रखते थे । और उनसे ऐसी स्वतन्त्रता से 
वाते करते थे कि नवयुवक उन पर मोहित हो जाते थे। 
चह समभते थे कि किसी भी सार्वजनिक आन्दोलन की 


‘ NEN A ~ ~ ~ ०७ > 2 ~ Se 
सफलता नवयुवका क सम्मिलित होने पर नभर ह: [जतन 


~ A = ~ ~ 

उत्साही और साहसी नवयुवक किसी आन्दोलन म 
२९ ७. A A bah 

सम्मिलित होगे उतनी हो अधिक सफलता उसका WA 

होगी | उन दिनों आर्यसमाज का आरम्भ था । उसके पहले 


| मैम्वरो में नई शिक्षा प्राप्त मेम्बर थ जिन्होंने अंग्रेज़ी साहित्य 


से भावों का प्रवाह और देश प्रेम की शिक्षा प्राप्त की थी 
और जो इस नई लहर से प्रभावित होकर स्वामी दयानन्द 
के भराडे के नीचे इकट्रे हो गये Al उनम बहुत थाई एस थ 
जिनको संस्कत का नाम मात्र का मी ज्ञान था । पुरान 
संस्कृत जानने वालों भें से कोई अच्छी संख्या इस समूह म 
सम्मिलित न हुई। जो आए भी व कवळ लाभ क "विचार 
से। पहले मैम्बरों में पंजाब प्रान्त के कुछ प्रासद्ध उपाध 
धारा सम्मिलित थ | अस्तु | 

मास्टर श्रीराम एम. प. जो उस समय नार्मळ स्कूल 
हेडमास्टर थे कुछ समय तक आयसमाज के मंत्री रह । 
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Blo मूळराज एम. ए. जिन्होंने पंजाब में से प्रेमचन्द रायचंर 
की परीक्षा पास की, समाज के पहले प्रधान थे | Blo H 
दास एम. ए. उनके भाई Glo नारायणदास एम. ण. ला. 


Hz ál 


AÀ 


. अच्छरूराम बी. ए., ला. मदनासह बी. ण. ला. द्वारकादास 
पम. प. छा. केदारनाथ एम. ए. ला. भवानीदास एम. य 
इत्यादि सब आर्यसमाज के पहले मेम्बरों म॑ गिने जात हैं। 
पंजाब म॑ से जिन नवयुवकों ने कलकत्ता विश्व विद्यालय की | र 
उपाधियां आरंभ में प्राप्त कीं उनमें से प्रायः प्रसिद्ध उपाधिः 


ast AS 


धारी समाज के मैस्वर थे । इसी तरह पंजाब में जिन asal 
न सबसे पहले असिस्टैणट सर्जन या वकालत की सनदे पराप 
को वे भी आर्यसमाज में सम्मिलित थे । इन में से कश्या के 
नाम पं० लेखराम जी की लिखी हुई स्वामी जी की जीवनी मे| 
आर मेरे लिखे हुए स्वामीजी के जीवनचरित्र में दिए गये 
हैं । gaa से यदि कोई संस्कृत जानने वालों के नाम चुनने 
का यल करेगा तो बहुत थोड़े मिलेंगे। उच्च कोटि के शिक्षा 
प्राप्त नवयुवकों के अतिरिक्त एक अच्छी सं ख्या साधारणं |. 
QUAN पास लोगों की थी जो सरकारी दफ्तरों में भिन्न 
भिन्न पदों पर नोकर थे। ला? साईदास भी उनमें से थे। 
उनकी अंग्रेजी शिक्षा ऊँचे दजे की थी। फ़ारसी में वह 
अच्छी योग्यता रखते थे । कुछ संस्कृत भी जानते थे | वह 
पंजाब गवनेमेएट के दफ्तर में अनुवादक Al अग्रेजी से | 
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उर्दू मे अनुवाद किया करते थे | उनका वेतन सन्‌ १८८३ Zo 
में जब मेरा उनसे परिचय हुआ १३०) मासिक था | 

जिन नवयुवको का मैंने नाम लिया है उनमें बहुतों की 
सामाजिकस्थिति उस समय भी लाला साइदास से वहुत अच्छा 
थी। उनमें से कुछ एक्स्ट्रा एसिस्टेएट HAA नियत हा डुक 
थ और कुछ न थोड़े ही दिनों में वह पद प्रात किया। लाला 
साईदास को जो स्थान समाज में प्राप्त था--वह केवळ उनके 
उच्च चरित्र के कारण था। विद्वत्ता ओर सम्पात्त उनक पाल 
न थी। न विश्वविद्यालय की कोई उपाधि उनको मिली था। 
न वह धनाढ़य FBI के थे | उनके नेतृत्व का कारण 
उनकी देशभक्ति और उनकी अद्वितीय जातेभाक्के था | 
लाला साईदास जन्म के खत्री थे । उनका स्वभाव भा 
क्षत्रियो का सा था वह अपने निश्चय में अटल, उत्साह म 
ऊँचे, साहस में दढ और अपनी बात के पक्के ANAT वह 
पहले पहल लाहोर में आए तो वह भी कुछ समय तक AT 
समाज के मेम्बर रहे | क्यों कि लाहोर में यही एक समाज 
थी जहां पर शिक्षा प्राप्त लोग HE होकर अपनी जात के 
सुधार का विचार कर सकते थे | स्वर्गीय लाला विहासाळाठ 
के साथ मिलकर फिर इन्होंने एक सतसभा बनाई। क्या 
कि ब्रह्मसमाज़ में बंगाल के भाव काम करत थ आर यह 
पंजाबी नेता अपने सुधार के आन्दोलन में एक पंजाबी भाव 


कर! 
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भरना चाहते थे | अस्तु | 
स्वामी दयानन्द्‌ के प्रचार के वाद लाहोर में आ | 
\ 
साइंदास परमेश्वर में विश्वास रखते थे किन्तु हम यह नहीं 
कह सकते कि वह 'भक्क' थे । परन्तु हम निश्चय रूप से कह| 
सकते हैं कि वह जाति भक्क और देशभक्क थे । हिन्दू | । 
के साथ उनको अत्यन्त प्रेम था । हिन्दुओं की गिरी दशा ने 
उनके हृदय पर इतने घाव कर दिये थे कि दिनरात उनकी 
TST स विकल रहते थे | जिस समय वह वात चात करते 
थ ऐसा मालूम होता था कि उनके अन्दर एक ऐसी आग 
जलरहा हे जो उनके शरीर ओर आत्मा को जला रही है। 
जब वह हिन्दु जाति की पुरानी और वर्तमान दशा में तुलना 
करते थे तो Me लेकर धुआंदार करदेते Al जाति के लिये 
इस कोटि का पवित्र प्रेम, हृदय की इतनी ज्वाला और इतनी 
लगन; अपने जीवन भर HA कम हिन्दुओं में पाई है. 
ओर किसी में उनसे बढ़कर नहीं पाई । ळा० साइंदास क. 
जातिभाक्कि म॑ यह विशेषता थी, कि जो कोई उनके सम्बन्ध में | 
आता था उस पर बह जादू का असर करती थी । ऐसी बहुत 
कम आत्माएं होगी जो उनके प्रभाव मे आकर उनके भरडा 
से जाति प्रेम का-चढ़ावा लेकर न गई हों.। उनकी जातिभाहि | 
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की तुलना एक संक्रामक रोग से की जा सकती हे । जिससे 
वह मिलते थे उसको जगा देते थे। ळा० हंसराज के भाई 
Blo मुलखराज भल्ला ब्राह्मो धर्म को मानते थे। वह कभी 
आयसमाजी नहीं हुए। परन्तु Slo साइईदास से उनको 
गहरा प्रेम था | Blo हंसराज का Slo साइंदास से सम्बन्ध 
उसी प्रेम का फळ था | 
Ble साईंदास ने बहुत से नवयुवकों पर हाथ फेरा। 
किन्तु Yo गुरुदत्त और Glo हंसराज पर जो प्रभाव उनकी 
शिक्षा और उनकी संगत का हुआ उसका जोढ़ आर्यसमाज 
के इतिहास में दूसरा नहीं | यह दोनो नवयुवक So साईदास 
की पूजा किया करते थ । उदको ला०साईदास की बुद्धिमत्ता 
में अत्यन्त श्रद्धा थी और Blo खाईदास को भी उन पर बड़ा 
भरोसा और उनके साथ बहुत प्रेम था। ला० हंसराज ने 


` आर्यसमाज की शिक्षा उनसे पाई। पं० गुरुदत्त के सम्बन्ध 


में भी यह कहा जाता है कि wa वह ata की परीक्षा 
पास करके लाहौर मे आए थे तो वे ईश्वर को नहीं मानते 
थे । मेरी सम्मति में पे० गुरुदत्त नास्तिक अर्थात्‌ इश्वर को 
न माननेवाळे नहीं थ । किन्तु उनके भाव संदेहात्मक थ । 
बह प्रमाणवाद्‌ (Agnosticism) की ओर अधिक 

> SNS ‘° ` ` न्होने xa 
झुके हुए मालूम होते थे । Slo साईदास के प्रभाव से उन 
Aa की धार्मिक पुस्तकां का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया। 
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किन्तु उनके भीतर जो महान्‌ परिवतन पाछे से हुआ वह 
स्वामी दयानन्द के मृत्यु के दृश्य से उत्पन्न हुआ | इस दृश्य 
ने उनके सारे धार्मिक संदेह मिटा दिए ओर वह पक्षे, 
आस्तिक हो गये | पं० गुरुदत्त आश्वपेजनक बुद्धि के पुरुष थे। | 
स्वाभाविक योग्यता और विद्या की योग्यता में वह E 
| 


साथिया से बहुत आगे बढ़े हुए थे | कुछ ्रात्मशळाघा उनको 
तबियत मे थी। उनके पास नवयुवकों का जमघट रहा 


करता था। ओर जो कुछ उनकी प्रशंसा मे कहा जाता था| 
बह उनके कानों को प्रिय मालूम हाता ( किसको अपना 


प्रशंसा प्रिय मालूम नहीं होती ? )। हम सब नवयुवक 


उनको गुरूजी कहा करते थे ओर वह उसस प्रसन्न होते थे 


कन्तु ऐसा होने पर भी वह ला० साइदास और Blo हंसराज 


की बुद्धिमत्ता ओर गंभीरता पर बहुत भरोसा रखते | 
और प्रायः अपने कामों में उनका पथ प्रदर्शन स्वीकार करं 


= > ~ x 
थ | सन्‌ ८६ ओर सन्‌ ८७ ई० मे उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
स कुछ अन्तर नहीं पड़ा वह दयानन्द स्कूल में बहुत रावि 
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qo गुरुदत्त के स्वभाव में एकाज्ञीपन ( इन्तहाई पसन्दी 


(Extremism ) या एकान्तता का भाव था ! धीरे धीरे 
उनका एकाङ्गीपन बढ़ गया ओर वह यह कहने लगे कि 


अंग्रेजी पढ़ना व्यर्थ हे | पश्चिमी विज्ञान में कुछ नहीं रखा | 


लोग कहते हैं कि एक वार इन्होंने यह भी कहा कि अच्छा 
होता यदि में श्रपनी सारी अंग्रेज़ी ओर पश्चिमी विद्या को 
भूल सकता और केवल संस्कृत जानता इत्यादि इत्यादि | 

Blo साईदास और Blo हंसराज उन के विचारों से 
सहमत न थे। वह इस बात को पसंद नहीं करते थे कि 
पं० गुरुदत्त इतने एकाझी भावों का प्रचार करें। इसके 
अतिरिक्त पं० गुरुदत्त का गहरा सम्बन्ध मास्टर दुगांप्रसाद 

Š हर 


= > ~ aA SS न ~ 
से हो गया । मा० दुर्गांप्रसाद निरामिषभोजी ऑर मांस क 
विरोधी थे । are मुंशीराम भी इन दिनों गुरुदत्त से आधिक 


Z 


2 


मिलने जुलने लगे । यह भी निराभिष भोजी थे । लाला 


so 


` साईदास और ला० हंसराज दोनों मांस खाते थे पहले तो 


गुरुदत्त ने उनके मांस खाने पर कभी ध्यान नहीं दिया; 
परन्तु मास्टर दुर्गोप्रसाद आर ला० मुशीराम की संगत से 
उनका ध्यान उस ओर गया और उनके TT में लाला 
साईदास और go हंसराज की ओर से कुछ घणा होने 
लगी। उन्हीं दिनो यह प्रश्न पेश हुआ कि दयानन्द कालेज का 
िसिपल किसको बनाया जाय | ला० साईंदास का झुकाव 
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स्पष्ट रूप से Glo हंसराज की ओर था । पं० गुरुदत्त के 

` प्रेमी चाहते थे कि वह प्रिसिपल बने । मुझे विश्वास है कि 

पं० गुरुदत्त के हृदय में ला० हंसराज के लिये scat की. गंध 

भी न थी | परन्तु यह सम्भव हे कि लाला साइईदास र| 

लाला लालचन्द को किसी बात पर, किसी सम्मति प्रकाशन | 

पर उनको बुरा लग गया हो | Slo साईदास और लाला | 
इसराज के जीवनो में इन दिनों धर्म की छाप बहुत गहरी 
| न थी | इन लोगों के हृदय सिंहासन पर तो जाति भेम का 


~ 


दीपक जलता था । यह समभते थे कि जाति को अग्रेजी 
शिक्षा ओर पश्चिमी विद्याओं के अध्ययन से हटाना और 
संस्कृत व्याकरण पर डालना जाति के लिये बहुत हानिकर हैं| 

Yo गुरुदत्त के भाव ऐसे स्थान पर पहुँच चुके थ कि 
उनकी दृष्टि में धमे और dena के सामने जाति ओर 
जाति हित अहित की असलियत न थी। वह हर समय 
प्रायः कल्पना के संसार में रहते थे । उनके हृद्य पर देशी | 
SMR ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था जिसमे 
जाते का कोई स्थान न था । मास्टर ' दुर्गाप्रसाद भी इन्हीं । 
विचारों के आदमी थे । इन दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। l 
विचारों की यह दो लहरें अलग बहने लगी । परिणाम यह | 
हुआ कि दोनों दल एक दूसरे को समालोचनात्मक ष्टि से| 
देखने लगे । विचारों के भेद से व्याक्लिगत भद की नीव पड़ने. | 
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PAR ter 


के ळगी। प० गुरुदत्त और मास्टर दुर्गाप्रसाद के हृदय मे 
के) छा० साईदास और Glo हंसराज का मांस भक्षण खटकने 
ध लगा लाहौर आर्यसमाज में एक ऐसा दळ वन गया जिसने 
कर मांस भक्षण के कारण Glo साईदास पर आक्रमण करना 
न. आरम्भ किया और उनको प्रधानपद से अलग करने की 
a नींव डाली | में उन दिनों हिसार में था और मेरा दोनों 
री. दलों से गहरा सम्वन्ध था इसलिये जव कभी में लाहोर 
का) आता था मुझसे किसी भी दल के लोग दिल खोलकर बात 
जी। न करते थे । ला० साईदास के स्वभाव में भी कुछ AER 
र| की बू,आती थी। वह अपनी बात ही करना चाहत थ आर 
पकाङ्गी कल्पना के घोड़े दौड़ाने वालों को पसंद न करते थ | 


जो लोम लम्बी लम्बी प्राथना कराते थ ऑर बार बार इश्वर 


या धर्म का नाम लेते थे उनको वह, भरोसे के योग्य जात 
य| का नेता न समझते थे | मेरा विश्वास हे कि वह इश्वर का 
॥ | मानते थे और उसकी पूजा को कतेव्य GAMA थ। परन्छ 
में| वह धम को उचित से अधिक स्थान देने के विरोधी थ। 
«| उनका विचार था क्रि हिन्दू जाति में संतुलन या सास्य 


(Balance ) पैदा करने की आवश्यकता हैं | धम क 
त्यागना नहीं चाहते थे किन्तु धर्म को AACA आर 
धम के कल्पित प्रभावों से जाति को निकालना चाहत 
थे। उनको गुरुदत्त के साथ दिली प्रेम और लगाव था। बद 
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वह उसको बच्चों की तरह प्यार करते थः; परन्तु उनको 
D 


अपनी Ja और अपने विचारों से गुरुदत्त से भी अधिक 


~ 
CABS 


प्यार था। चह समाज क पलटफाम स मास भक्षण कावराध 
hos | 


व्याख्यान देने में अड्चन न डालते थ परन्तु स्वयं मांस | , 

खोने को बुरा न समभते थ इस लिये उसको छोड़ने को | 

तैयार न थे । उनकी तबियत में हठ भी था । मेरा यह अ 

है कि यदि वह उस समय कुछ अधिक सहनशीलता कुछ 

अधिक प्रेम और नीति से काम लेते तो वह गुरूदत्त को 

अपना विरोधी बनने से रोक सकते थे | ae ला० हंसराज 
भी ऐसा करते तो मुझे विश्वास है कि, गुरुदत्त उनका 


‘a 


CREA = ~ ~ oO N 
विरोध न करते | परन्तु ऐसा मालूम होता है कि दोनों दलों 


> 


3p 


में विरोध उत्पन्न होते ही दोनों के हृदयों में एक दूसरे से 
मालिन्य ओर घृणा पैदा हो गई और हरेक अपने रास्ते 
पर जाने लगा | दोनों की तबियतों में अहंकार और बेपरवाही 
र गई । दोनों एक दूसरे से दूर होने लग, यहां तक किं 
डनक AL इतना भेद हो गया कि उनको इकट्ठा करना 
कठिन हो गया । 
मुझ ठाक याद नहीं कि दयानन्द कालेज का कालेज | 
विभाग सन्‌ ८८ ई० में खुला या सन्‌ ८६ ई० में, किन्तु यद. 
सुभको अच्छी तरह से याद है कि कालेज डिपार्टमेंट के 
खुलने से पहले जो वार्षिकोत्सब लाहोर समाज का हुआ था उस 
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अवसर पर परिडत गुरुदत्त वहुत बीमार थे | उनको क्षयी 
रोग आरम्भ हो चुका था। वह सूखकर कांटा हो गये थ, 
परन्तु कमेटी के उस आधिवेशन में वह उपस्थित थे जिसमे 
कालेज की श्रेणियां खोलने का निश्चय हुआ | में भी इस 
अधिवेशन में शामिल था | परिडत गुरुदत्त छा० साईदास 
alo kata और में सब एक राय के थे और कालेज 
की श्रेणियों के खोलने पर ज़ोर देते थे। स्वर्गीय लाला 
लालचन्द, लाला द्वारकादास, राय गंगाराम और स्वर्गीय 
Blo मदनगोपाल यह सब लोग*«विरुद्ध Al उनका यह मत 
था कि अभी स्कूल अच्छी तरह से ANT नहा आर स्कूल 
पूरा मज़बूत करने से पहले कालेज विभाग का खालना समय 
से पहले है । अन्त में ला० मदनगोपाल के चल जान के 
कारण एक मत की अधिकता से Slo साइदास का प्रस्ताच 
स्वीकृत हो गया। इख समय तक यदि स्वर्गाय TRET 
गुरुदत्त के हृदय में Slo FATA को आर स कुछ मेळ रहा 

[गा तो बहुत कम । मेरा यह विचार दै कि गुर्दत्त न कभी ' 
ला० साईदास और Slo हंसराज पर आक्रमण नहा किया। 
निःसन्देह उनके पक्षपाती उनके नाम आर SAT प्रभाव स 
लाभ उठाकर ऐसा करते रहे! यह आग FSM हरहा था एक 
परिङत गुरुदत्त की बीमारी भयानक दा गई । कला प्रकार 


S ~ = 


के विरोध के बिना सारे आयंसमाज ने हृदय से प० Ted 
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की सेवा की | उनकी चिकित्सा और सेवा में किसी प्रकार 
को बात उठा नहीं रकखी गई | gto साईंदास और लाला 
हंसराज उसमे हृदय से काम करते रहे। परन्तु वेचारे | 
गुरुदत्त का शरीर न रह सका । ईश्वर की गति! गुरुदत्त । 
का सत्यु क तांन चार महीने के भीतर ही छा० साईदास का 
देहान्त होगया। 
दाना नता छः मास के भीतर आर्यसमाज को 
ISTE का दुःख दे. गये । मुझे शोक से कहना पड़ता है 
कि आजतक आयसमाज ने गुरुदत्त जैसा विद्वान ओर 
छा० साइदास जसा AT Gar नहीं किया | ठा० साइदास 
को मृत्यु क वाद लाहोर की आयसमाज के प्रधान पद पर 
A हसराज नियत हुए और मेरा विचार है कि इस घटना 
ने भा दूसरे दळ को बहुत भड़का दिया । दूसरे दळ को 
यह बहुत बुरा लगा कि मास्टर दुगाप्रसाद ओर लाला 
जावनदास जेस वयोवृद्ध लोगों के उपस्थित रहते लाला 
इसराज का समाज का प्रधान बनाया गया | 
यह आग इली तरह सुलगती रही। लाहोर आर्यसमाज में दो 
दल हो गये और यह दोनों दळ बाहर को समाजा में अपने अपने |. 
अ्नुयाया बनाने लगे | यद्यपि ला० हंसराज बाहर की समाजो |. 
मे जाते थ परन्तु उनका अधिक समय स्कूल और कालेज | 
के प्रबन्ध म लगता था समाज की साधारण जनता से उनका | a 
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हर | मेल जोर कम था | इसके विरुद्ध मास्ठर दुर्गाप्रसाद का 
मकान समाज की साधारण जनता का केन्द्र था और वह 
स्वयं प्रायः बाहर की समाजा में प्रचार के लिये जात थे। 
समाज के उपदेशक भी मास्टर डुगोप्रसाद के दळ का पक्ष 
लेते थे। एक तो Slo हंसराज स्वभाव स इतने अल्पभाषी 
थे ओर वह लोगों से इतना कम मिलते थे कि समाज के 
उपदेशक उनको घमरणडी समभते थ। दूसरे alo हंसराज 
में यह आर्थिक शक्कि नहीं थी कि वह उपदेशकों और बाहर 
से आए हुए भाइयों का आतिथ्य कर सकें | मास्टर 
दुर्गाप्रसाद के पास उनके वेतन के अतिरिक्त कुछ जमा किया 
हुआ रुपया भी था। पणिडत गुरुदत्त भी जब तक जीवित 
रहे उनको रुपया देते रहे। घर के अकेले थे आर उनके 


यहां अतिथियों का जमघट रहता था और उपदेशक लोग 
भी वहां आकर ठहरते थे | तीसरे मांसाहारी होने के कारण 
. उपदेराको की सहानुभूति ला? हसराज के विरुद्ध थी। 
चोथे Blo हंसराज अपने RETA ओर JAFA के कारण 
विद्यार्थियों मे बहुत. अप्रिय थे । वह नियंत्रण के अवतार A 
विद्यार्थी उनसे डरते थे ओर उनको प्रेम को TIL ख न 


Blo सुन्शीराम आरम्भ से ही क्रियाशील आन्दाळन 
कारी (Active Propagandist) थे । उनका QENT 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९८ | आपत्म-कथा 
पूर्णतया मास्टर दुर्गाप्रसाद के साथ थी । छा० मुन्शीराम 
प्रारम्भ से ही समाज में अच्छा भाग लेते रहे Zl उन में 
कुछ विशेष गुण हैं, जिन से वह लोगों को अपनी ओर ' 
आकार्षित करते हैं । प्रथम तो वह बातचीत में बिलकुल | 
खुळे ओर स्पष्टवादी Sl दूसरे वह अतिथियों का सत्कार 
करते हैं | तीसेर वह बहुत जल्द दूसरों पर विश्वास करते 
हैं। चोथे वह अपने काम में, और अपने विचारों में दृढ़ 
थे । ळा० मुन्शीराम आरम्भ से ही समाज मे विशेष शक्ति 
प्राप्त करने के काम करते रहे हैं। आर्यसमाज के घरेलू झगड़े 
में, बह भी नेता थे पणित गुरुदत्त ओर मास्टर दुर्गा प्रसाद | 
से उनका गहरा सम्बन्ध था, वह समाजों मे प्राय: जाते थे 
ओर व्याख्यान आदि देते Wl उनका समाचार पत्र अपने 
निकलने के पिले दिन स ही आर्यसमाज के क्षेत्र में अच्छा । 
काम करता रहा और लोक प्रिय रहा हे। आर्यसमाज कें 
पहले घरेलू WIS में slo मुन्शीराम का दळ बाहर की | 
समाजा में बहुत प्रभाव रखता था | समाचार पत्र-व्याख्यान | 
दाता और धार्मिक प्रकार की शक्कियां:-- यह तीनों ही 
शक्तियां उनके हाथ में थीं | 

ला० हंसराज के दल के हाथ में, केवल एक अंग्रेजी | 
की “आये पत्रिका” थी और उनके स्वभाविक गुण 


~ 


à ~ ~ जे 
चुप रहना ऑर अलग रहना भी उनके विरुद्ध थे । तथापि | 
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म | MAAAR का जो उच्च शिक्षा प्राप्त भाग था--वह लाला 
मै | हंसराज के साथ था। मांस का प्रश्न-विचार स्वातंत्र्य के 
र प्रश्न के साथ मिळ गया । इसलिये उच्च शिक्षा प्राप्त लोगो 
5) में से जो लोग जन्म से स्वभाव से और और विश्‍बास से 
र | भी निरामिष भोजी थे, ato इंसराज की ओर थे। 

{|| आये समाज के घरेलू झगड़े की आन्तरिक्क जड़ में 
दृ रीचे लिखे सिद्धान्त और कारण थे-- 

के पहले ला० हंसराज की व्यक्तिगत अप्रियता । लोग 
हे | लाला हंखराज को अभिमानी, झात्मस्छाधी तथा शक्ति का 
व्‌ । इच्छुक समभते थे | उनकी चुप उनका मितभाषण उनकी 
ध ॥ मेळ जोल न करने की आदत, प्रबन्ध के मामलों में उनका 
ने | फैड़ापन यह सब उन के विरुद्ध अप्रसन्नता उत्पन्न करने के 
[| कारण थे। दूसरे, मांस का प्रश्न जिसमें स्वामी दयानन्द 
ह | सरस्वती को सम्माति को प्रमाणस्वरूप मानने का प्रश्न 
it सम्मिलित था | परिडत गुरुदत्त अपने अन्तिम दिनों में 
न | स्वामी दयानन्द के ऐसे wR हो गए थे कि वह उनका 
i | विरोध सहन न करते थे। जो व्याक्ति उन से थोड़ा भी विरोध 

/ फेरता था वह उस से चिड पड़त थे और प्रायः केवळ हठ 
के भाव से स्वामी जी की सब 'सम्मतियों को निभ्नात्त भी 
केह देते थे। वह अपने विश्वास में आवेशवश प्रायः यह 


Sa 


> कहत (क सत्या < ~ of >> 
ते थ [के सत्याथंप्रकाश का प्रत्येक शब्द ठाक आर 
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सत्य है । उनके अनुयाइयों और चेलो के भी यही भाव थे। 
जव गुरुदत्त के दळ ने मांस का प्रश्न उठाया तो स्वभावतः 
दूसरी ओर से यह प्रश्न उठाया गया कि स्वामी दयानन्द 
की सब सम्मतियां आयसमाज को बद्ध नहीं करतां | l 
वह भूल की सीमा के परे नहीं हैं । लाला सुन्शीराम के दल 
के कुछ सज्जन जिनमें से लाला आत्माराम अम्नतसरी एक 
थे और जिस में कई नवयुवक भी थे, स्वामी जी को मूलां 
खे परे कह देते थे | परन्तु यह दळ कहता था कि जब तक 
स्वामी जी से अच्छा वदों का ज्ञाता समाज में पैदा न हो 
उस समय तक स्वामी जी के सारे सिद्धान्त और उनकी | 
सब शिक्षा आये समाज को बद्ध करती हैं, और हमारा 
कतव्य हे कि हम उनके सिद्धान्तो को आर्यसमाज के लिए 
माननीय समभे | कालेज दळ इसके विरुद्ध विचारस्वातन्त्र 
के पत्त में था, और वह सिद्धान्त रूप से इस बात के विरुद्ध 
था कि समाज मे स्वामी जी को अचूक धर्म-नि्णायक का 
स्थान दिया जाय | कालेज दल के कुछ नेता जिन में लाला 
मूलराज असु थ, न केवल मांस खाने को, उचित समते. 
थ किन्तु उसका प्रचार भी करते थे) लाला हंसराज के बरे 
भाई लाला मुलखराज जी मांस खाने के पक्ष में थे और. 
उसका प्रचार करते थ । महात्मा दल यह कहता था कि 
यद्यपि लाला मुलखराज समाज के नियमानुकूळ सदस्य नहीं | 
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हैँ तथापि लाळा हंसराज के बड़े भाई होने के कारण ओर 
इस कारण से भी कि वह लाळा हंसराज का निर्वाह देते हैं, 
उनका प्रभाव सामाजिक क्षेत्रों में वहुत बड़ा है । इस लिए 
उस दल के लोग लाळा हंसराज को लाला मुलखराज के 
प्रचार का उत्तरदायी SAMA थे। इस स्थान पर आवश्यक 
है कि हम लाला मुल्कराज के सम्बन्ध में अधिक व्योरा 
लिखें | जिन दिनो लाला हंसराज जी कालेज में पढ़ते थे बह 
ब्रह्मसमाज के सदस्य थे, किन्तु उनका सम्बन्ध लाला 

ईदास से बहुत गहरा था | लाला मुलखराज को रुचे ब्रह्म 
समाज में गहरी नही हुई । उनका झुकाव प्रारम्भ से हा 
हिन्दू जातीयता की ओर था । वह हिन्दु का पुराना 
महत्ता की स्माति में कविता किया करते थे | उनके लखा 
आदि की चर्चा हम आगे चल कर करेंगे, इस स्थान पर. 
केवल इतना हो कहना चाहते हैं एकि आयेसमाज के क्षेत्र के. 
वाहर आर. आर्यसमाज के क्षेत्र के भीतर भी लाला 
सुलखराज का व्यक्किगत प्रभाव बहुत बड़ा था | लोग लाला 
मुलखराज का आदर इस कारण से भी करते थे कि वह लाला 
इंसराज के बड़े भाई हे ओर उनके साहस शोर उदारता से 
लाला इंसराज समाज और कालेज की अवैतनिक सेवा करते 
हैं। किन्तु सत्य यह है कि इस बात के अतिरिक्त भी लोग 
उनका बहुत आदर करते थे । उनका प्रभाव केवल लाला 
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हंसराज के कारण न था, परन्तु स्वयं अपने चरित्र अपनी 
उच्च देशभक्ति और अपने दूसरे गुणों के कारण था । बह 
जहा जाते थे जातिहित, देशभक्ति और परोपकार का केन्द्र 
हो जात थे | उनमें अतिथि सत्कार का गुण था, वह लोंगो 
के काम आत थ, उनके दुःख ददे' में शामिल होते थे और 
इस कारण से जहां वह रहते थ वहां बड़ी at an और 
अभाव पदा कर लेते थ उनकी नोकरी इस प्रकार की थी 
के ।जसक कारण उनको प्रायः यात्रा करनी पड़ती थी और 
पंजाब के भिन्न भिन्न नगरों में जाने का उनको अवसर 
मिलता था | उनके मित्रों का क्षेत्र बड़ा विस्तृत था और | 
उस समय कदाचित्‌ पंजाब भर में व्यक्तिगत प्रभाव उनसे 
चढ़ कर केली एक मनुष्य का न था । मेरा अपना विचार 
ह क उन का प्रभाव लाला हंसराज से भी अधिक था। लाला 
सुरस्रराज मांस खाने के पक्ष में थे उनकी सम्मति में बौद्ध 
चेम आर अनधम आर्यावतं के राजनीतिक नाश के कारण | 
37 | उनका विचार था कि अहिंसा की लोकाम्रिय पर 
अचत TAT ने लोगों को बोदा और नाकारा बना दिया। | i 
इस लिए वह अनुचित अहिंसा का उच्च स्वर से विरोध 
करते थे। बह एक प्रकार से सैनिक भावों के पक्षपाती थे । 
अतएव ITA समय आये समाज में मास का प्रश्न उठा उस | 
समय उन्हाने एक बड़ा आन्दोलन नरामंष भाजन प्रणाळा | t 
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के विरुद्ध आरम्भ किया । कई पुस्तिकाएं निरामिष धमे के 
विरुद्ध लिखी | 


~ ~ 


लाला मुन्शीराम और उनके समविचार सज्जन लाला 


~ ` 


मुलखराज की कार्यवाही से बहुत चिडते थ ओर यह समभते 


> 


SENAN SS 


थे कि वह लाला हंसराज की रक्षा के लिये यह सब कर 
हैं और बह अपने मांस प्रचार में आर्यसमाज का उपयोग 
करते हैं। सच यह है कि यद्यपि लाला हंसराज मांस के 
सम्बन्ध में लाला मुल्कराज से बहुत कुछ सहमत थे परन्तु 
` वह स्वयं मांस प्रचार के पक्ष में न थे। इस मांस के विवाद 
मे यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि लाला मूलराज और लाला 
हंसराज राजनैतिक विचारों के आदमी ३, धर्म को वह 
केवळ एक गिलाफ़ के ढंग पर प्रयोग कर रहे हैं और वह 
समाज से राजनेतिक काम लेना चाहते हें | लाला मुन्शाराम 
और मास्टर दुर्गाप्रसाद अपने को केवल धर्म प्रचार का 
पक्षपाती कहते थे | 
जब gama हाईस्कूल स्थापित हुआ उस समय 
इच्छा यह थी कि पहले उसको लोकप्रिय बनाया जावे। 
पहले पहल तो स्वभावतः उसमें लड़के दूसरे स्कूलों से 
आकर भरती हुए । इसलिये निश्चय यह किया गया कि 
जो लड़के पहली अणी से अंतिम श्रेणियों तक भरती हों 
उनको वही शिक्षा दी जावे जो दूसरे स्कूलों में दी जाती है, 
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किन्तु उद्योग यह किया जाय कि वह हिन्दी और | 
भी पढ़ें । परन्तु जो लड़के आरम्भिक श्रेणियों में भरती हो 
उनको केवल हिन्दी में शिक्षा दी जावे और उन के लिये 
संस्कृत पढ़ना अनिवार्य हो | आरम्भ के वर्षों में ही इस वात 
पर झगड़ा हो गया कि संस्कृत किस तरह पढ़ाई जावे। 
परिडत गुरुदत्त चाहते थे कि स्वामी जी की पुस्तके पढ़ाई 
जावें ओर स्वामी जी की बनाई हुई योजना के अनुसार 
संस्कृत पढ़ाई जावे लाला लालचन्द और लाला हंसराज 
इसके विरुद्ध थे | परिडत गुरुदत्त अपने जीवन में अष्टाध्यायी 
पढ्ने पर ज़ोर देते थ। पहले तो मेल समभोते से काम 
होता रहा और कुछ प्रस्ताव पंडित गुरुदत्त के दल | 
के स्वीकृत हुए और कुछ अस्वीकृत इए । गुरुदत्त 
के मरन के बाद इस दल का शिक्षानेतृत्व लाला 
रलाराम ( गूजरखानी ) के हाथ में चला गया । लाला 
युन्शाराम और लाला रलाराम इस बात पर बळ देने लगे 
कि स्कूल ओर कालेज मे संस्कृत मुख्यभाषा बनाई जावे 
आर स्वामी जी को स्थापित योजना के अनुसार शिक्षा दी! 
गाव । लाला लालचंद और लाला हंसराज यह नहीं चाहते 
थे कि अंग्रेज़ी केवळ गोण और वैकल्पिक की जावे! a) 


Ww 
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शिक्षा के साथ साथ संस्कृत और प्राचीन dena साहित्य 


हों की पढ़ाई पर बल दिया जावे । धीरे धीरे यह विरोध इतना 
बढ़ गया कि दोनों दलों में झगड़े का आधार हो गया और 
श्राय समाजों में इस प्रश्न से भी भेद पड़ गया I 


ह इन प्रश्नों ने स्वभावतः यह रूप ग्रहण किया कि 
दोनों दळ समाजा में अपनी अपनी संख्या बढ़ाने लगे | उस 
६) समय समाज और कालेज का प्रबन्ध लाला हंसराज और 
ga दल के हाथ में था। लाला हंसराज दयानन्द कालेज के 
| मुख्याध्यापक थे और वही आर्यसमाज लाहोर के प्रधानथे और 
बही पंजाब की आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान थे। लाला 


सुंशीराम का दल यह उद्योग करने लगा कि लाला हेसराज 
के दल के हाथ से समाज का शासन छीना जावे | समाज 
का घरेलू झगड़ा यहां तक पहुँच चुका था जब में अप्रैल 
सन्‌ १८६२ ई० मे लाहोर पहुँचा । मेरे आने से पहिल ही 
सन्‌ १८६१ fo में मुझे कालेज की प्रबन्धसमिति का 
पत्रव्यवहार करने वाला मंत्री बना दिया गया था और में 
कालेज के लिये चिट्टियां भिन्न भिन्न समाजो को और कालेज 
से सहानुभूति रखने वालों को लिखा करता था! सन्‌ १८६२ 
ई० में जब कालेज के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ तो 
मैं उसका मंत्री नियत किया गया और आते दी कालेज के 
काम मे लग गया । पंशिडत. गुरुदत्त मर चुके थे । लाला 
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हंसराज कालेज में पढ़ने के समय से मरे मित्र थ। l 
के मन्त्री होने से भी मेरा उनसे ओर लाला लाळचन्द तथा 
इश्वरदास से अधिक काम पड़ता था । दूसरे दल में मास्टर | 
दुर्गाप्रसाद के साथ मेरा सम्बन्ध था ओर पणिडत गुरुदत्त | 
के कुछ cate गत मित्रों से, जिन मे भक्क रेमलदास area 
थे, मुझे परिचय प्राप्त था, | कुछ समय तक तो में सामाजिक 
भगड़ों में तटस्थ रहने का उद्योग करता रहा, किन्तु मेरी 
तबियत का BRA कालेज दल की ओर था । में इस बात 
के पक्ष मे न था कि कालेज और स्कूल की योजना में वे 
महान परिवतन किये जावें जो महात्मा दल कराना चाहता 
था । मांस के विषय में भी मेरी तवियत का भुक्राव 
हंसराज के पक्ष में था, यद्यपि सिद्धांत से में age 
बेपरवाह था। मेरी सम्मति थी कि इस विषय पर बहुत 
ज़ोर न देना चाहिये | सन्‌ १८६१ ई० का संपूर्ण वर्ष कठित 
आन्दोलन में बीता। जहां तक मुझे याद पड़ता है aa eat! | 
ई० के अत में लाला हंसराज समाज के प्रधान-पद्‌ से स्वयं | 
अलग हो गय थे और उनके स्थान पर मास्टर दुर्गाप्रसाद | 
प्रधान थे । समाज में स्थायी भेद डाळने के लिये यदि किसी | 
बात ने ईधन का काम किया तो वह मास्टर दुगाप्रसाद की | 
प्रधानी थी । मास्टर जी में प्रबंध करने की योग्यता और. 
नेता बनने के गुण कभी भी नहीं हुए और उनकी प्रधाती. 
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के काल में लाहोर आर्यलमाज में व्याख्यानो ओर धर्मोपदेशों 
में खुले तोर पर दळवन्दी के मतळव के लिये समाज का 
उपयोग किया | एक वार मास्टर साहब छाती खोळ कर 
मञ्च पर खड़े हो गये ओर दूसरे दळ को आक्रमण करने के 
लिये लछकारने लगे | लाहौर आयसमाज की अन्तरङ्ग सभा 
के अधिवेशन नियामित cas के नमूने थे। बर्ष भर तक 
दोनों दळ अपनी अपनी संख्या बढ़ाने में लगे रहे | नए 
सद्स्य बढ़ाए गए पुराने सदस्यों ने वप भर का चदा देकर 
सम्मति देने का अधिकार प्राप्त किया! एक एक HAA 
कई कई वार अपनी सम्मति बदली | व्याख्यानां मं, उपदशा 
में, समाचार पत्रों में वैयक्तिक अशिष्ट आक्रमणों का ववडर 
चलता रहा। में यह नहीं कहना चाहता कि उन द्छा मख 
किसने कमी की।हां में ae कह सकता ह (क लाला 
हंसराज का दल जो कुछ करता था कुछ सभ्यता स करता 
था और मास्टर दर्गाप्रसाद का दल जो करता था बिलकुल 
अक्खड्पने से और भड़काने के भाव ओर ढंग से करता था। 
सुझे अच्छी तरह स्मरण दे कि वषे भर समाज की 
अन्तरङ्ग सभा के अधिवेशन TA लस्मे होते थे। कभी 
शाम से आरम्भ करके रात के बारह बज जाते थे। कभी 
इससे भी अधिक देर हो जाती A मास्टर आत्माराम, 
राला तुलाराम, लाला केदारनाथ, लाला सीताराम 
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आर्य, स्वर्गाय लाला जयचन्द, लाला जीवनदास, 
मास्टर दुर्गाप्रसाद के दळ के नेताओं में से थे | 
परन्तु उस दळ के काम करने वालों में सत्र से 
बलवान मस्तिष्क राय पेड़ाराम साहब का था। 
राय पड़ाराम साहब की योग्यता और बुद्धि की तीब्रता में 
किला का कभी सन्देह नहीं हुआ | बातचीत में वह बडे 
SAAT आर दृशभक्क थे । व्यक्तिगत चरित्र उनका उच्च था। 
चह उन दिना लाहोर में लैंडरेकाड के डाइरेक्टर के मुख्य 
सहायक के पद पर नियत थे | विचार में धह वहत गहरे 
थ । कसा व्याक्के को उनके भीतर घुसकर उनकी चालो के 
मम का समभना ऐसाही कठिन था जैसा कि रायमूलराज 
को चालों का समझना कठिन था और हे। राय पेड़ाराम | 
उस समय महात्मा दल के बड़े स्तम्भ थे | | 
एक और प्रतिष्ठित सज्जन उन दिना महात्मा दल से 
बहुत सह।नुभूति रखते थ और उसके नेताओं में गिने जाते | 
च । उनका शुभ नाम राय लेधाराम साहब साहनी था | वह | 
इकज्ञीक्यूटिव इन्जीनियर थे | पक्के आयसमाजा थे । स्वभाब 
से भले, अतिथि सत्कार करने वाळ और प्रेमी पुरुष थ। 
परन्तु साध थ। बुद्धिमत्ता और नीतिज्ञता का बहत हिस्सा | 
उनका नहा मिला था। दूरदर्शी न थे उत्साही बहत ये । | 
Teg मास्टर SMTA जी के दल की बुद्धिमत्ता सम्बन्धी 


Se 
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WIS राय पैड़ाराम साहब के हाथ में थी, यद्यपि मास्टर 
दुगाप्रसाद उनकी सलाह पर भी प्रायः न चलते थे । 
मास्टर डुगांप्रसाद पर अधिक प्रभाव उन लोगों का 
था जिनको समाज के दो टुकड़ों में वँट जाने से व्यक्तिगत 
लाभ था, जो मेल की दशा में गिनती में न अति थे ओर जो 
दूसरों की अपेक्षा अप्रसिद्ध थे। राय पैड़ाराम यह चाहते थे 
कि समाज की वागडोर तो महात्मा दल के हाथ म॑ रहे 
किन्तु शिक्षित समुदाय समाज से बाहर नहीं जावे और 
उनकी योग्यता, उनके धन और उनके नाम तथा उनकी 
स्थिति से समाज लाभ उठाती रहे । अतएव एक बार जब 
अन्तरङ्ग सभा मे यह प्रस्ताव उपस्थित हुआ कि राय 
मूलराज का समाज से अलग किया जावे तो राय पैड़ाराम 
ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया और उन्होंने अपनी 
सम्मति शिक्षित दल के पक्ष में दी ant फल यह ZAT 
कि प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । राय मूलराज को महात्मा दळ 
के छोग और राय पेड़ाराम को शिक्षित दळ के लोग गवर्नमेंट 
का भदिया और दूत समभत ओर कहते थे । लोगा का 
बिचार था कि यह दोना सज्जन गवनमट क सकत से समाज 
फूट डालने का काम कर रहे हे आर समाज का शाक्ते 


| शी बिगाड़ रहे हैं । राय मूलराज के सम्बन्ध में जो मेरी 
Wit है उसको तो मैं आगे चलकर प्रगट करूंगा परन्तु 
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राय पेड़ाराम के सम्बन्ध में में नही कह सकता कि लोगो 
का विचार कहां तक ठीक था। इस व्यक्ति की शिक्ता तो 


Chas ~e A AA A मै 
ऊच दज का न था कन्तु मास्तष्क उसका अच्छा था । मै ` 


उनले कई बार मिला | आकर्षण शक्ति उन मे बहुत थी । 
व्यक्किगत चरित्र उनका बहुत अच्छा था । जिन दिनों मे 
सुझे उनसे परिचय प्राप्त था बह अपने नित्य कर्म में पक्के थे। 
मांस न खाते थे। मद्य न पीते थे परन्तु जो कार्यवाही उस 


c ~ N ~ x 
वष अ[र उसके पञ्चात्‌ अपना सत्यु तक समाज म का उस 


A, 


~ (No 2 AGS Nr ०5 र 
स मुझे यह सन्देह होता हे कि वह राजनीति में अधिकतर | 


(Jesuit ) जिसूट नेताओं के समान थे । लाहौर से वाहर 
~ nN ` 
सब स अधिक काम करन वाले महात्मा दल के नेता लाला 


Lay N A . A O | 
SUT थ । लाला मुन्शाराम स्वय अपना जावन ACA | 


A I A ° ३ ~ 
लिख रहे हे ओर इस लिए मुझे यहां पर उनके बारे. में 


अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं हे । किन्तु में इतना | 
कहे (AAT नहा रह सकता कि सन्‌ ६२ और ६३ ई० में और | 
उसके बाद कई वष तक लाला मुन्शीराम के सम्बन्ध में मेरा | 
यह [वचार रहा के बह न केवल झगड़ा कराने वाले फ़िसादी ' र 


> 


है वरन्‌ प्रासाद आर ख्याति के भूख अआर नता बनन 


इच्छुक CI आज कळ मेरी सम्मति लाला मुन्शीराम के 
सम्बन्ध मं बहुत कुछ बदल गई हे और मेरा विचार है कि | 
दलबन्दी के भाव से और दल के fea के लिए जो कुछ लाला | | 
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मुन्शीराभ ने किया उस आधार पर उनके चरित्र के 
सम्बन्ध में सम्मति स्थिर करना अन्याय है । छा० मुन्शीराम 
में भी अन्य बड़े आदमियो के समान कुछ दोष हैं। और 
.खुशामदी लोग उनके उन दोषों से लाभ उठाते हैं और उनके 
पास जो आदमी रहते हैं उनका बड़ा प्रभाव उनकी सम्मति 
ओर उनकी कार्यवाही पर पड़ता है। वह तबियत के कुछ 
fide हैं और शीघ्र ही अपनी सम्मति से फ्रिसछ जाते हैं । 
` में यह भी नहीं कह सकता कि प्रसिद्धि, ख्याति और शक्ति 
की इच्छा उनमें नहीं है | मुझे सिवाय पणिडत लखपतराय 
और लाला द्वारकादास के समाज के नेताओं में दूसरा कोई 
ऐसा नहीं मिला जिसको प्रसिद्धि, ख्याति और शक्ति की 
इच्छा न हो | 
लाला सुन्शीराम स्वाभाविक समालोचक हैं । दूसरा 
दोषों को समालोचना का लक्ष्य बनाना उनम स्वाभावक 
न्तु यह सब कुछ कहते हुए भी में यह कहने क लिए 
बाले, फ़िसादी ओर इषा 
करने वाले Fl दळबन्दी के भावों को गरमागरमी म जा 
सम्मति मैने उनके सम्बन्ध में स्थिर की थी उसको मैने 
बदल दिया और मुझे इस बात का खद हैं के मैने इस 
प्रकार की अन्याय YR सम्मति उनके सम्बन्ध म कभी स्थिर 
को । लाला मुन्शीराम भावुक हैं । उनके अन्दर अच्छे आर 
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ऊंचे भाव, बुरे ओर कमीने भावों की अपेक्षा कहीं अधिक 
हैं। वह उदारवृत्ति, आतिथ्य करने वाले हैं । सेवा का ऊंचा 
भाव रखते हैं । सिद्धान्त के लिये हानि सहना आर कष्ट 
उठाना जानते हैं, आत्मसंयम उनके अन्दर बहुत अच्छा / 
è l वह अच्छ मित्र हैं और अपन मित्रो का साथ देते हैं । 
बहुत कुछ खुले ओर स्पष्टवादी हैं और धर्मात्मा भी हैं | 
` मुन्शीराम उन दिनो संद्धमप्रचारक का 
सम्पादन करते थे और इनकी लेखिनी में बल था । दूसरे 
दल ने सद्धम प्रचारक की प्रतिद्वन्दता में एक समाचार पत्र 
निकाला जिसका नाम भारत Tare’ था । सालिगराम 
अरोड़वंश ने यह पत्र निकाला था किन्तु अपनी नीति में 
बह लाला हंसराज के दळ का मुख पत्र था लाला मुन्शीराम 
का दल विद्यार्थियों और नवयुवको में विशेष कर कालेज 
के विद्यार्थियों मे बहुत लोकप्रिय था और यह नवयुवक _ 
भिन्न भिन्न ढंगो से लाला हंसराज ओर उनके दल का 
लाला हंसराज का दल व्यङ्ग भाव से लाला 
मुन्शीराम ब मास्टर दुर्गाप्रसाद के दळ को महात्मा कहता | 
था क्योंकि यह लोग घमेभाव की पुकार अधिक करते थे | 
दूसरा दल लाला हंसराज के दल को व्पज्ञ भाव से कलचर्ड | 
( शिक्षित ) कहता था, क्योंकि इन लोगो को अपनी शिक्षा | 
ओर सभ्यता का आभिमान था । | 
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निरादर किया करते थे । दूसरी ओर लाला हंसराज स्वयं 
तो सदा गस्भीर रहते थे किन्तु उनके प्रशंसक और अनुयायी 
जिनमें नवयुवक भी सम्मिलित थे ऐसी ही कार्यवाही 
करते थे | 

लाहोर पहुंचने के बाद कुछ समय तक तो में यह 
उद्योग करता रहा कि मैं दोनों दलों से अलग TE ओर दोनों 
में मेळ कराने का द्वार ad, किन्तु थोड़े ही समय में महात्मा 
दल को मुझ पर यह सन्देह हो गया कि में छाछा हंसराज 
का चेला हूं और इस में कुछ सन्देह नहीं कि आरम्भ से a 
मेरा झुकाव लाला हंसराज की ओर था । उनका व्याग, 
उनकी देशभक्ति, उनके सरल जीवन ने मेरे हृदय पर बहुत 
प्रभाव डाला था | में उनको आर्यसमाज का नायक समभता 
था और एक अंश में उनको अत्याचार-पीड़ित समझता AT 
लाला मुल्कराज का भी में प्रशसक था | राजनीतिक भावा मे 
देशभाक्के के भावों में मेरा ओर उन का स्वभाव बहुत FS 
मिलता था | मगर सब से अधिक जिसवस्तुन मुभ कल्चड 
दल का पक्षपाती बनाया वह दयान कालज था । द्यानन्द 
कालेज के सम्बन्ध में महात्मा दल को याजना ख म ISHS 
सहमत न था, और यह TAMA था कि उन के विचारा के 
अनुसार काम करने से कालेज का नाश हा जायगा, 
विद्यार्थी कालेज में रहेंगे और न रुपया आवेगा। में इस 
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समय आर्यसमाज के कार्यक्रम में कालेज को सच से 
आवश्यक और सब से बड़ा अंश समझता था ओर महात्म; 
दल मेरी दृष्टि मे कालेज का शत्रु था | 

सुमे खेद है कि मैने प्रसंग को छोड़ कर कुछ वड़े लम्बे 
ae वाक्य इस कहानी में लिख दिये । तात्पर्य यह क्रि सारा 

j सन्‌ १८६२३० इस भगड़े में कटा ओर जब में देखता हूं कि 

दोनों दलों ने इस दुलबन्दी के प्रवाह में क्या कया न कहने 
योग्य कार्यवाहियां कीं, तब मुझे दुःख होता है। एक दूसरे 
को गाली देना, एक दूसरे पर लाञ्छन लगाना, एक दूसरे 
को बुरा भला कहना यह तो साधारण वात atl SF | 
कार्यवाहियां इस से भी अधिक की गई। समाज में सम्मति 
देने वालो को भिन्न भिन्न ढंगो से बहकाया गया । कुछ का 
चन्दा दळ के कोष से दिया गया । कुछ को अन्य प्रकार से 
लोभ देकर अपनी ओर किया गया। एक दूसरे की चिट्टी 
पत्रियों की चोरी की गई | निजी चिट्टियो को समाचार पत्रों 
में छापा गया इत्यादि इत्यादि । 

आयेसमाज के इतिहास के इस भाग पर जब में 
एकान्त में विचार करता हूं तब मुझे इस पर लज्ञा आती 
है । उस समय भी लज्ञा आती थी क्योंकि लोग चारों ओर 
से घिक्कारते थे और कहते थे कि यदि शिक्षित नेताओं की? 


N 


A ` ` ` we I की 
जिन्होंने देश के सुधार और जाति में धर्म भाव उत्पन्न करते 
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का बीड़ा उठाया था, यह दशा हैं, तो दूसरों पर क्या 
शिकायत हो सकती हे । मेरी सम्मति में इस असभ्यता के 
वंडर के लिये जैसे लाला मुन्शीराम उत्तरदायी थे वैसे दी 
लाला हंसराज भी थे। किन्तु आज ata वर्ष के बाद जब कि 
Ow को पश्चिमी देशों के सावेजनिक चुनाव की दशा की 
पूरी जानकारी है, में इन पुरानी घटनाओं पर दृष्टि डालता 
हूं तो मेरा विचार है कि जिन सिद्धान्तों पर समाज का 
विधान बनाया गया था उनके अनुसार ऐसा होना आवश्यक 
था और समाज उस से बच न सकता AT! 
नवम्बर सन्‌ १८६२ ई में जब समाज का वार्षिकोत्सव 
निकर आया तब समाज का घरेलू झगड़ा पराकाष्टा पर 
पहुंच गया । कालेज दल ने यह निष्कषे निकाला कि मास्टर 
दुर्गाप्रसाद के दल ने दढ़ निश्चय कर लिया हें कि सारे डाचत 
और अनचित ढंगों से न केवल समाज को अपन हाथा में 
रखे वरन्‌ कालेज पर भी आधिकार जमाल! नवस्व॒र क़ 
महीने में सदा लाहौर की आर्यसमाज को भ्रन्तरङ्ग सभा 
अपने सभासदां. का नया रजिस्टर बनाती दे। 'सभासदू' 
उन लोगों को कहते हैं जिनको सम्मति देने का अधिकार 
हो । अस्तु । 
नवस्बर सन्‌ १८६२६० मे जब लाहोर को अन्तरङ्ग सभा, 
सभासदों के रजिस्टर की पड़ताल करने लगी तो उन्होंने 
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भिन्न भिन्न ढंगो से अपने दल के सभासद्‌ वढ़ाने ओर दूसरे 
दल क सभासद्‌ घटाने आरम्भ किये । प्रत्येक दिनरात का 
TET सा भाग इस झगड़े फ़िसाद में बीतता ari £ 
लाग दफ्तरा मे काम करते थे और स aag भी बनाते थे 
शर रात का समय झगड़े में बीतता था। अन्त में जब 
MEA दळ को विश्वास हो गया कि महात्मा दळ की नियत 
बुरी” है और उन्होने 'धर्म’ आर न्याय” को बिलकुल 
ASIANS देदी हे ओर उनसे ओचित्य और सचाइई की 
कायवाही की कोई आशा नहीं हो सकती, तब उन्होंने सारी 
समस्या पर विचार करने के लिये अपने पक्षपातियों की 
एक सभा की। यह सभा लाहोर के महल्ले gisait मे 
स्वगाय Slo लालचन्द के मकान पर हुई । दळ के सब 
छोटे और बड़े सदस्थ यहां पर उपस्थित Tl अगळे दिन 
इतवार था, अथात्‌ यह सभा शनिवार की रात को हुई | 
WATE था।के अब क्या करना चाहिये। एक पक्ष तो यह 
कहता था के पुलिस की सहायता से Alege पर आधिकार 
कर लेना चाहिये | दूसरा पक्ष कहता था कि अदालत से 
यह ।नश्चय RUST चाहिये कि एक समय उनकी समाज 
ढगा करे ओर दूसरे समय हमारी समाज । तीसरा पक्ष 
कहता था कि पुलिस से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं 
& । डण्डा के बल से रात को समाज पर आधिकार करना 
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चाहिये और यदि अधिकार रखने वाळला दळ आपत्ति करे 
तो .खूब लड़ना चाहिये। इस दळ में लाला अमरनाथ 
साहब खंब थे | जहां तक सुमे याद È उस समय वह लाहोर 
की कमिश्चरी में सुपरिणटेणडणट या BAA! इसके बाद 
लाहौर के ज़िले के दफ्तर में सुपरिण्टेणडण्ट और हेड कुर्क 
रहे । बाद में पेन्शन लेकर सव रजिस्ट्रार वने और इस समय 
गवनमेंट के अत्यन्त विश्वासपात्र सलाहकारों में से और 
जातिभक्क दळ के खुले शत्रुओं में से दैं। एक चौथा पक्ष था 
जिसमे में सम्मिलित था, जिसकी यह सम्मति थी कि 
महात्मादल के साथ मिलकर काम करना असम्भव होगया 
हे, इस लिये उचित मालूम होता है कि उनसे अळग हो जायें 
और इस समय एक मकान किराये पर लेकर अपने 
साप्ताहिक अधिवेशन वहां करें, फिर देखा जायगा । मुझे 
अच्छी तरह याद है कि मैने उस समय यह कहा था कि 
समाज ईट और पत्थर के मकानों का नाम AZT हैं वरन्‌ 
समाज सिद्धान्तो का नाम हैं । हम अपने आप को सुधारने 
के लिये और अपनी जाति तथा अपने देश की सेवा करने 
के लिये समाज में सम्मिलित हुए हैं । मकानों पर अधिकार 
जमाने के लिये और मकानों के लिये झगड़ा करने के लिये 
समाज में शामिल नहीं हुए | इसमें सन्देह नहीं कि आप 
लोगों ने बड़े परिश्रम और त्याग से और बड़े खर्च से यह 
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मन्दिर बनाया है, किन्तु यादि आपके भीतर घर्मभाव है तो 
आप इस से भी बड़ा मन्दिर बना सकेंगे । में समाजमन्दिर 
पर अधिकार करने का, लड्ने और भगड़ने या GREAT 
करने का, या पुलिस या अदालत से सहायता लेने का घोर 
विरोधी हृ । यद्यपि ला० हंसराज को मन्दिर का छोड़ना 
दुःखदायी था, तो भी अन्त में जब उन्होंने लाला लाळचन्द 
का झुकाव भी मेरे पक्ष मे पाया तो बह भी इसी मत में मेल 
गये और सर्च सम्मति से यही निम्चय हुआ के हम दूसरे 
दळ से अलग होकर अपना कास HE | 

अतएव इस ।नेश्चय को व्यवहार में लाने के लिये ' 
अगर (देन भगत ३श्‍वरदास के मकान पर, जो अनारकली | 
के आरम्भ म छोहारी दरवाजे से निकलते हुए दाहिने हाथ 
पर था, हमार दळ के सभासदों की एक सभा की गई, और 
वहां पर अछग होने का प्रस्ताव नियमपूर्वक पास करके 
नए पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। मुझको सभापति. 
बनाया गया और एक साहब TEMG को, जो उस समय | 
जंगलात के महकमे में हेड कुर्क या खुपाररटेरडरट थे, मन्त्री 
नियत किया गया। यह मकान जहां पर इस समय अनारकली 
समाज का मन्दिर बना हुआ है, एक अहाते के ढंग से पड़ा | 
gm था। जिस भाग में इस समय मन्दिर है उसके एक | 
कोने में एक बरामदा और एक कोठरी बनी हुई थी, और | 
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€ A 


उसके आगे सफेद भूमि पड़ी हुई थी। जिस ओर पुस्तकालय 


' हे वहां एक कोने पर एक और कोठरी थी । अगला हिस्सा 


दुमस्िला बना हुआ था ओर किराए पर था । इस दो 


मंज़िल मकान की नीची मंजिल में अरोड़वश छापाखाना था, , 


जहां से उस समय “भारत सुधार” समाचारपत्र निकला 
para था, जो हमारे दळ का मुख्य पत्र समभा जाता था। 

समाज के अधिवेशनों के लिये भीतर का मकान आर 
अगन किराये पर लिया गया और वहां समाज के साप्ताहिक 
अधिवेशन होने ्रारम्भ हुए । 

लाहोर आर्यसमाज के वार्षेकोत्सव की तारीख 
निकट थी । कदाचित्‌ उस में दो या तीन सप्ताह हो बाक़ी 
थे और हमारे सामने यह प्रश्‍न था कि हम जलसा करें या 
न करें जलसा न करने का यह श्रथ था कि हम अपनी 
नि्षेलता और झशक्कता को स्वीकार कर लें और यह 
मान ले कि असल समाज वह है जिस के अधिवेशन 
बच्छोवाली में होते हैं । दळ की सर्व साधारण सम्माति इस 
मत के विरुद्ध थी, किन्तु दूसरी ओर व्यय का और काम 
का प्रश्‍न था | अन्त में यह निश्चय हुआ कि उत्सव किया 
जावे। अस्तु । 

उत्लव की तैयारियां आरम्भ की गई । लाहोर 
की समाज का वार्षिकोत्सव उस समय भी बड़ी धूमधाम से 
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हुआ करता था ओर इस कारण से कि समाज का मकान 
उसके लिये अपर्याप्त था, उत्सव दयानन्द हाईस्कूल के 
इहाते में हुआ था स्कूल हमारे दल के आधिकार में था, ) | 
इस लिए उत्सव करने मे कोई कठिनाई न थी । अतपब | ' 
उत्सव करने का निश्चय प्रकाशित किया गया और उसकी | २ 
| तैयारियां आरम्भ की गई । मुझे अच्छी तरह से याद है कि | £ 


उन दिना रातों जागना पड़ता था । दिन में कचहरी का i 


काम था | कालेज के मत्री पद का काम भी मेरे gyz था : 


A 


आर इस “नई” समाज की प्रधानी का काम भी अब मेरी | १ 
गदन पर था! इस के अतिरिक्त दल के विरुद्ध जो भूठे | ! 
लाञ्छन लगाए जाते थे उनको मिटाने, उनका व्याख्यान द्वारा 
अथवा लिखित उत्तर देने का काम भी बहुत कुछ मुझे करना 
पड़ता था। उस समय दळ में ऐसे आदमी कम थे जो उद 
म लिखने का काम अच्छी तरह से कर सकते stl अस्तुः- 
यह तो प्रसंग से हट कर बातें हुई । j 

मे पहले लिख चुका है कि इस समय मेरी स्मरणदाक्ति' | 
सुक्त इन घटनाओं का वषे निश्चित करने में सहायता नहीं | 
दता, कन्तु मरा अनुमान यह हे कि यह सब कुछ सन्‌ ६२६० | 
में हुआ | नवम्बर सन्‌ ६२ ई० मे समाज के उत्सव में बहुत | 
बिप्न रहा | धर्मचर्चा के समय में लोगो ने मांस का प्रश | 
छेड़ दिया।उस समय ला० मूलराज ने मांस के पक्ष में अपंनी | | 
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सम्मति प्रकट की और महात्मा दळ के उत्साही नवयुवकों 
और लड़का ने उसके विरुद्ध डण्डा उठाया। लाळा हंसराज 
को जो उस समय प्रधानी का काम करते थे बहुत बुरा भला 
कहा गया | मने स्वयं अपनी आँख से यह सब कुछ देखा । 
मेरा हृदय समाज की यह दशा देख कर पिघल जाता था 
ओर मैं रातों जागता हुआ यह विचार करता था कि कदा- 
चित्‌ हमारे जातीय रोम फूट की दवाई ईश्वर के पास भी 
नहीं हे । हम ने इस फूट को दूर करने के लिये एक परमात्मा 
की शरण ळी और उस को पूजा आरम्भ की, परन्तु हमार 
५ कलुषित हृदय और दुराचरण तथा कुकर्मों ने यहां भी डेरा 
आ जमाया और उस का पारणाम यह हुआ कि जाति में 
एकता ओर मेळ स्थापित करने के बदले हम आपस में ही 
लड़ पड़ और लड़ भी बुरी तरह ओर ऐसी मूर्खता से कि 
AMG की काह सीमा नहीं ॥ 

सन्‌ ६१ fo के सालाना जलसे के वाद जव मे हिसार 
रोट कर गया तब मेरी आत्मा बहुत दुःखी थी ऑर मेरा 
EA फटा जाता था । अस्तु | समाज की इस दशा ऑर 
/ मेरी भीतरी eat ने भी मुझे हिसार को छोड़ कर लाहोर 
| पेले आने परः मजबूर किया। सन्‌ ६२ ई० का वषे जिस Stat 
| तानी में कटा उसका मैने ऊपर उल्लेख किया | 
मैने बच्छोवाली समाज के उन AAMAS नाम-लिखे' 
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हैं, जो उस समय लाहोर में महात्मा दल के उत्साही सद्स्य 
थ, इस लिये मुझे यह उचित जान पड़ता हे कि में अपने 
दल के भी उत्साही सदस्यों के नाम लिखू | स्वर्गीय लाला 
_ लाळचन्द, भकत ईश्वरदास तो दल के नेताओं में से थे। 
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VAN Any 


लाला शोकतराय, बाबा छुज्जूसिह, मेहता राधाकृष्ण, बाबा 
तेजसिइ, लाला अमीरचन्द, लाला सुखदयाल, लाला हर 
नामदास, लाला रामसहाय, यह दूसरी श्रेणी के नेताओं 
मे गिने जाते थ | 

लाहौर से बाहर दल के नेताओं का विभाग निम्न 
लिखित था-— 


शहर 
पेशावर 


2 
> 


रावला 


q 


डा 


wastat 
qat 
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महात्मा दल 
स्वर्गीय डा. सीताराम; 
ला. सुजनलाल और 
लाला मूलचन्द तांबा | 
लाला गंगाराम वेद्य, 
सीताराम और लाला 
SIA साहनी | 


लाला रलाराम | 


कल्चर्ड दल | | 
स्वर्गीय बझ्शी ME’ 
Bag, बा. रलाराम | 
BC ला. गज्जूमल। | 
स्वार्गीय लाला हंस | 
राज साहनी, स्वर्गी 
ला. इरिराम सेट ` 
अर स्वर्गीय लाग ८ 
anaa areal! | 
सेठ चूइडइलाल।! | 


cede 
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य | मियानी लाला ज्वालासहाय | as 
ने | केलम a ला. दरभगवानदास 
हा ओर मा० बोधराज 
[। / गुजरानवाला लाला केवळकृष्ण और ह 
बा लाला नारायण कृष्ण | 
रः | अमृतसर स्वर्गीयपं०धर्मचंद कोल | लाला गोपालदास 
it भंडारी और पंडित 
Rare | 
T) MST लाला मुन्शीराम, लाला ig 
i देवराज, लाला रामकृष्ण 
| र रायज़ादा ARTA | 
इोशियारपुर 4 मास्टर मुरलीघर, 
स्वर्गीय ARTo राम- 
चंद्र, ला. ठाकुरदास 
(जो अब सनातनो ई) | 
फौरोज़पुर g चौधरी विशन सहाय 
स्वर्गीय Yo मूलराज 
: और ला० दीनद्याळ। 
ANIK ss पंडित रूखपतराय i 
Wear लाला arange | क 
Water शहर ळाल द्वारकादास | 
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अस्याला छावनी लाला गुरांदत्तामल 
सुलतान स्वर्गीय लाला काशीराम। लाळा चेतनानन्द।| 

यह सूची बहुत अपूरो है किन्तु इस समय जो aM 
मुझे याद हैं वह मैने लिख दिये हैं, जिस से अगली पीढ़ियां 
को आर्यसमाज की इस MILT रात्रि का अनुमान करने मे 

| सहायता मिलेगी | मुझे विश्वास है कि लाला मुन्शीराम के 

कागज पत्र अधिक पूण होंगे और वह इस सम्बन्धे 
अधिक पूण सूची दे AAT | 

अन्त में नवम्बर सन्‌ १८६२ के वार्षिकोत्सच Wal 
अलग हुए । उस समय दोनों दलों में इषा देष आर WAT, 
की आग भभक रही थी । दोनों ओर के नवयुवक Wee 
हुए थ | महात्मा दळ इस बात से बहुत ग्रप्रसन्न था कि 
कालेज के पदाधिकारियों न कालेज के मकान को, जो दोग | 
की सम्मिलित सम्पत्ति था, एक अनियमित उत्सव के लिये 
दे दिया है। यह लोग हमारे दळ के समाज को नियम विरुद | 
आर अनुचित समभते थे । रात को दोनों दल अपने अप 
मकानों पर'पहरा रखते थे। जहां तक मुझे याद है कि दिं 
में भी इन स्थानों मे पोलीस आती थी । 
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छः बजे के लगभग आये प्रतिनिधि सभा का वापिक अधि- 
वेशन प्रारम्भ हुआ | यह अधिवेशन अगले दिन प्रात: काल 
पांच या छु बजे तक हाता रहा । दोनों दलों ने एक दूसरे 
को हानि पहुचाने के लिये कोई वात उठा नहीं weet उस 
समय महात्मा दळ की बहुतायत थी । इस लिये कालेज दळ 
के पास रुकावट के सिवाय और कोई उपाय न था | अधि- 


bas ~ es rd MRSS NNN INS oS 
AUT स्कूल क कमर मं काइ IAA किये बिना हा समाप्त 


हुआ । रबिवार को मैने कालेज के लिये अपील की । इस 
उत्सव में शनिवार या रविवार को राय मूलराज का 
व्याख्यान आर्यसमाज पर हुआ । सारे स्थानों पर आदमी 
ही आदमी थे | व्याख्यान में कोई (AN नहीं हुआ Bic 
उत्सव सफलता से समाप्त हुआ | | 

इस साळ की समाप्ति पर आर्यसमाज के दोनों दलों 
की स्थिति नाचे लिखे अनुसार थी | लाहोर समाज में दोनों 
दळू अलग हो चुके थे । पुराने समाज का मंदिर ओर उसके 
रजिस्टर और पुस्तकालय महात्मा FS के अधिकार | 
आर कल्चड समाज एक किराये के मकान में अपनी समाज 
का आधवेशन करता AT! ; 

आयैप्रति नेथि समा के सब पद और उसके कागज | 
पत्र महात्मादरू के पूणे अधिकार में थे। कालिज ओर कालिज 
'की सब सम्पत्ति कल्चडेदल के अधिकार में थी । अस्त ! _ 


उ 
x ~ 
qa 
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नए वर्ष के आरभ होते ही दोना दला में युद्ध 
चारम्भ हुआ | समाचार पत्र, उपदेशों तथा व्याख्यानों के 
स्थान इस युद्ध के मैदान थे कालेज को आक्षेपो से बचाने 
के [लप मेने एक मासिक पत्र निकाला जिसका नाम “द्या 
नन्द॒ WAS वेदिक कालेज समाचार” था ! परलाक-वासी 
lo ठालचन्द भी इस मे लिखा करते थे। किन्तु अधिक 
भाग इसका मुझे ही लिखना पड़ता था । महात्मा दल कालेज 
के प्रबन्ध पर इस आधार पर आक्रमण करता था कि इस 
स सस्कृत का यथेष्ट प्रचार नहीं होता था । इस दोषारापण 
क उत्तर देने, के लिए मेने एक २०० पन्ने की पुस्तका लिखी, 
असम यह RASIAT गया कि आरम्भ से लेकर आज तक, 
अधात्‌ इस पुस्तका के प्रकाशन के समय तक कालेज ने 
सस्रत तथा हिन्दी के प्रचार के लिए क्या कुछ किया | 
दयानन्द कालेज A संस्कृत की ताळीम पर एक तारीखी 
“AGT ( पेलिहासिक दृष्टि ) इस पुस्तका का नाम था | इस 
क आतारक्क भारत सुधार में भी में प्रायः लिखा करता था 


t6 
ओर “आये मेसेञ्जर” नामी अंग्रेजी समाचार पत्र में भी, 


जा आर्य पिका के विरोध में निकाला गया था, में लिखता 
था । परन्तु मरे समय का अच्छा भाग और लगभग सब 
अदालत को छुट्टियां, कालेज के लिप चन्दा जमा करने में, 
बाहर जाकर काळेज के लिए अपील करने में लगती थीं। 
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a अस्तु ! एक बार मैं शिमला से सीधा पेशावर पहुंचा, क्योंकि 
à यदि मुझे चन्द घरटे की भी देरी हो जाती तो पेशावर से 
ने , कालेज को कुछ चन्दा न मिळता । मैंने दो दिन में वहां से 
तीन हज़ार रुपया नकद जमा किया । इतने में महात्मा दल 
t का डेपुटेशन आ पहुंचा और कालेज का चन्दा बन्द हो गया। 
J सन्‌ १८६३० में मेरे ऊपर नीचे लिखी ज़िम्मे- 
j दारियां थीं-- 
। १. मै कालेज कमेटी का प्रधान मन्त्री था । 
| २. लाहोर के शिक्षित (reas) दल की आये 
RAIS का प्रधान था। 

३. “दयानन्द Wa वेदिक समाचार” पत्र का 
सम्पादक था | 

४, “भारत सुधार” और आर्य मेसेजर” का लेखक 
था | कई बार मुझे सारा “भारत सुधार” लिखना 
पड़ता था | 

४, कालेज के लिए दौरा करता था | 

६. इस के अतिरिक्त वकालत से रोटी कमाता था 
और पहली पंजाब कांग्रेस की स्वागत समिति का काम 
करता था और उसकी बेठकों में प्रायः सम्मिलित होता था। 
इसके अतिरिक्त समय का बहुत भाग उन सभाओं में 
सम्मिलित होने में लगता था जो मेल जोल कराने के 

3 
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LAAAAAARANNAANARS NO AANARNRANAANNNANANDNANNNANANNDS Š ARAARA 


NO x. x OT A A 


अभिप्राय से भिन्न भिन्न स्थाना ओर भिन्न भन्न अबस्थाओं 


¢ A x ANA > 


में की जाती थीं और जिनमें अपरिमित वाद विवाद के वाद 
परिणाम कुछ न निकलता था। 

सन, ६३ से लेकर माच 85 fo तक दोनों दलों में 
बहुत खींच तान जारी रही | वाहर कई स्थानो में दो दो 
समाजे हो गई | HAS दल ने अपनी प्रतिनिधि सभा अलग 
बनाई | सारांश यह कि प्रथक्‌ संगठन पूरा हो गया | 

कालेज दल ने कालेज को सुरक्षित करने के लिये 
पहली कार्यवाही तो यह की कि अपनी अधिक सम्मति से 
यह निश्चय किया कि कालेज की प्रबन्धक समिति में डन 
amai को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है जो 
कालेज के लिए चन्दा जमा करती हैं । महात्मा पार्टी ने 
अपनी समाजों मे कालेज के लिए अपील करना बन्द कर 
दिया | यह निश्चय उन समाजा से सम्वन्ध रखता था जो 
दो भागां में विभक्क हो चुकी थो! कालेज दल के सामने यह 
प्रश्न था कि वह कालेज को महात्मा TS के हवाले' करके 
अलग हो जावे अथवा कालेज को इसी तरह चलावे जैसा 
कि बह इस समय चलता था, महात्मा दल की War 
प्रणाली से वे सद्दमत न थे और उसको स्वीकार करने कें 
लिए वह तयार न थे । उनकी सम्मति में पञ्जाब की रिक्षा 


सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए -यह काळेज 


* 
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यूनिवर्सिटी के साथ सम्बन्ध रक्खे और यूनिवर्सिटी की 
परीक्षाओं के लिये विद्यार्थियों को तेयार करे | जातिभक्कि 
> A ~ ~ af a nw 
आर देराभक्लिं दोनों उस समय उससे पूरी हो सकती थीं । 
7A ~ (nl fs COS A A A 
कालज का सामात क नताञ्रा न वहुतसां क़ानूना छानबान 
A A A A 


के बाद यही निश्चय किया कि जहां-जहां समाजें दो भागों में 


विभक्क हो गई हैँ, वहां केवल उस समाज को कलिज में 
प्रतिनिधि भेजने का आधिकार होगा जो कॉलेज के लिये 
अपील करेगी ओर जा कालेज को अपने कार्यक्रम में मुख्य 
MAN | यह बात स्वाभाविक थी कि इस निश्चय से महात्मा- 
दळ में उद्वेग पैदा हो अस्तुः 

मई में जव कॉलेज का वार्षिक आधिवेशन होना 
था महात्मा-दळ ने डंडे के बल से कॉलेज पर आधिकार 
करने का यल किया और महात्मा-दळ की एक बड़ी 
रोली यह भजन गाती हुई स्कूल की तरफ़ आई “धमे 
के लिये जांन जाती हे तो जाने दो” | कॉलेजवालों ने 

~ 


स्कूल के बाहरी द्वार बन्द कर दिए थे ऑर इन्होने यहद 


_ निश्चय किया था कि सभा के वार्षिक अधिवेशन में वही 


सस्मिलित हो सकेंगे, जिन के पास मन्त्री के हस्ताक्षर का 


| साटॉफ़िकेट होगा कि वह सभा के नियमों के अनुसार सभा 


Z 


के नियमित सदस्य हैं ओर उसमें सम्मति देने का आधिकार 


g 


| रखते हैं । महात्मा-दळ बल पूर्वक प्रवेश करने के विचार से 
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आया और जव उन्होंने द्वार बन्द पाया ओर बलपूर्वक gl 
तोड़ने का यत्न किया तो दोना दलों में मुठ भेड़ हो गई ओर 
SUS चलने लगा | परलोकवासी लाला खुन्दरदास का AM 
फट गया उनके भाई लाला गोपालदास के चोट ARI 
ओर भी, सम्भवतः एक दो आदमियों के चोट atl 
अधिवेशन स्थगित रहा ओर दोनों दलों ने अपना-अपना 
बयान पुलिस में लिखवा दिया। अगले दिन एक बहुत 
जोरदार अधिवेशन हुआ । बादाविवाद गरमागरम होता 
रहा और अन्त में जब उपस्थित सदस्यो की बहु सम्मति 
से मद्दात्मा-द्ल के विरुद्ध निश्चय हो गया तब तो व 
अधिवेशन से उठकर चले गए ओर अपने मन्दिर में जाकर 
उन्हा ने कॉलेज को छोड़, वेदप्रचार कोष स्थापित FC] 
का निश्चय किया | | 
दोनों Tat का शिक्षा-सम्बंधी काम अलग हो | 
परन्तु दोनों मे युद्ध की समाप्ति नहीं हुई | आयेजनता जिस | 
की सहायता के दोनों इच्छुक थे और जिसके सहारे au 
काम करते थे, एक ही थी, इसलिए दोनों के लिये आवश्य | 
_ था कि वह अपने-अपने विचारों का प्रचार करें । इस att | 
वाहा म आर इस घरेलू युद्ध में जहां दोनों दला ने बह | 
बुरे और न कहने के योग्य काम किए एक दूसरे पर अपर | 
लगाए, एक दूसरे पर दोष लगाए, वाणी का दुष्प्रयोग faa 
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A GS A 2२42 ` 

लेखनी का भी कुब्यवहार किया, वहां हिम्मत उत्साह ओर 
~ An ak an SE: ~~ Lat 

साहस से उन्होंने समाज की सेवा में वह त्याग किये जो 

इतिहास में पूछने योग्य हें और सदा याद रहेंगे । बूढ़े और 


सर } A A oN A A >) Aa ~ 
a युवक आम परत सबने अपनी शक्ति > हेसियत से 
गी। pT काम किया । nivel की सहायता के लिए TE 
पना. महीने की आमदनी पहिले दे ही चुके थे। बहुत से नियामेत 
हुत| रूप से मालिक चन्दा भी देते थे, किन्तु अव फिर नए सिरे 
| से चन्दे लिए गए, और सबने खुशी-खुशी दिए। महात्मा- 


~| दल ने वेदप्रचार कोष, कल्या महाविद्यालय ओर स्थानीय 
स्कूलों के लिए उसी हौसले से चन्दे Ral लोगों को तो यह 
सन्देह होने लगा कि कदाचिद्‌ दळ अपने चन्दे बढ़ाने के 
लिए ही लड़ रहे हैं । 

दल की सेवा में कॉलेज के एक उत्साही युबक 
स्वर्गीय ला० सुन्दरदास जी ने ( स्वर्गीय लाला सांईदास के 
बड़े पुत्र थे अपनी जान तक गँवा दी। इसी तरह से 
महात्मा-दल के पक उत्साही युवक लाला लब्भूराम ने अपने 
आपको अपने दल की सेवा में बलि दे दिया! इसी समय 
में मैं भी एक बार मौत के द्वार तक पहुँच गया। दो महीने 
aa निमोनिया के रोग से पीड़ित रहा । दोनों फेफड़े गल 
गए | एक बार से अधिक में मौत के द्वार तक पहुँच गया | 
इस बीमारी में डाक्टर बेलीराम साहब ने जिस परिश्रम 


TII 


y 
z 
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और प्रेम से मेरी चिकित्सा की उसके लिए में सदा उनका| 
ऋणी TEM | Slo हंसराज और लाला सुन्शीराम ने भी 
अपने २ दायित्वको बहुत उत्साह जवांमदो और सहनशीलता 
से निभाया ओर अपने-अपने दळ की सेवा में अपने आपको | 
Wet दिया | परलोकवासी लाला लालचंद ने कॉलिज की 
सेवा में और परलोकवासी राय पेड़ाराम ने महात्मा-समाज | 

| की सेवा में बहुत बड़ा भाग लिया | 


( १० ) 

पंडित लेखराम का आत्मबलिदान 
पंडित लेखरराम की हत्या मार्च सन्‌,६७ में हुईं | यह 
घटना आर्य्यसमाज के इतिहास में स्मरणीथ हे । परिडत 
लेखराम अपने धार्मिक विश्वास के कारण एक मुसलमान के | 
हाथ से मारे गये इस दृष्टि से उन को शहादत ( चीर-गति | 
` प्राप्त) का पद मिला । इस दृष्टि स वह आर्य्यसमाज मे | 
पहले शहीद हुए, और अब तक और कोई नहीं हुआ। | 
'परिडत लेखराम की हैसियत मेरी राय में यह है कि वई | 
बहुत जोशीले आय्येसमाजी थे । अपने विश्वास के पक्के थे। | 


भी अच्छी खासी लिखते थे। उन का निजी चरित्र बहुत | 


ऊँचा था और समाज के पूरे भक्क थे | स्वामी जी के भी भर a 
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थे। इह किसी समय पुलिस की नोकरी में थे। नोकरी 
छोड़कर ्रार्य्यसमाज का काम करने लगे | प्रतिनिधि सभा 
इनको निर्वो के लिये कुछ वेतन देती थी। किन्तु पुलिस 
की नोकरी में इन्होंने जो आदत पकरो होने की प्राप्त की थी 
वह आदत इन्होंने धार्मिक खोज में भी नहीं छोड़ी। उनमें 
स्वतन्त्र खोज और न्याय के गुण थे। इन्होंने इस्लाम और 
ईसाइयत के खण्डन से हिन्दुओं की बहुत बड़ी सेवा की। 


जिस तरह मुसलमान मोलवी व ईसाई, पादड़ी Begs 
के RAS अंगों पर आक्रमण करते थे और अपने प्रमाण में 
ha A POS 


केवल वही हवाले देते थे जो हिन्दू घम के समालोचकों ने 
हिन्दू धर्म के विरुद्ध लिखे थे इसी तरह पंडित लेखराम भी 
इसलाम आर इंसाइत के बलहीन अङ्गां पर आक्रमण करते 
थे अर उनके विरोधियों के प्रमाणां के आधार पर उनके 
ERS उड़ाते थे पोडेत लेखराम की किताबें इख -एकरोपन 
से भरी हैं । आरय्यसमाज में इस प्रकार की समालोचना के 
अग्रगणी वह थे । और यद्यपि आरम्भ में आय्यंसमाज को 
हिन्दू धर्म के बचाव में इस प्रकार की समालोचना लाभदायक 
हुई, किन्तु इस भाव ने आर्य्यखमाज में स्वतन्त्र और 
न्याययुक्क खोज के भाव को फैलने से रोका। 

पंडित लेखराम सरहद के रहने वाले थे इनकी वाणी 
मै बह मर्यादा न थी जो सभ्य घराने के लोगों में होती हे। 
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5 A AN N ~ A ~ ~ x 
-Aai महाविरे में बह अक्खड़ थे ओर जो उनके मन में 
आता था वह कह देते थे किन्तु उनके हृदय ओर वाणी की 
सचाई पर किसी को सन्देह नहीं हुआ। स्वामीजी पर 


च 


इनको पूरा विश्वास था ओर यद्यपि वह स्वामीजी को भूलों 
oN ~ NA NANA ~~ ~ ~ a 
से परे समभने के लिये तेयार न थे, किन्तु मुझे याद हे कि 
एक वार अजमेर में राय मूलराज ने यह कह दिया कि मांस 
के विषय में स्व्झीजी ने जेनियो के दबाव में आकर अपनी 
राय बद्ढ दी तो पणिडत लेखराम की आंखों से sq निकल 
पड़े ओर वह एकवारगी रोने लगे । स्वामीजी के व्यक्केत्व 
पर जब कोई इमळा करता था तो वदद आपे से बाहर दो 
जाते थे । 

मुसलमानों से RFN को बचाने में ओर नव-मुस्लिम 
हिन्दुओं को वापिस ळाने में जो सेवा उन्हाने हिन्दू जाति 

a on dS ~ NN A ~ ~ A A 

का को हे, वह सुनहरे अक्षरों भं लिखे जाने योग्य हे Be 


SSS 


~ २ a š त्र N 
अद्वितीय È । और जब हम याद करते हैं कि निर्भय होकर 
इस सेवा को पूरी करने म॑ उन्हाने अपनी जान गंबाइ तो 
तो हमको यह कइने में तनिक भी संकोच नहीं होता किं 
पंडित लेखराम आर्य्यखमाज्ञ के सच्चे शद्दीद थे ! बह अपने | 
बियारों का बेधड़क प्रचार करते Yi सुसळमानों की श्रो 
से उनको कई बार धमकियां मिल चुकी थीं और यह मालूम. | 

~ ~ ` ` ~ & क्न्ठि 
था कि FEC सुसछमान मौलवी उनके खून के प्यास इ 
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जिस तरह से उनकी जान ली गई बद्द सदा के लिये इस्लाम 
पर धब्बा रहेगा। उनका मारने वाळा शुद्धि के लिये उनके पास 
, आया | उसको उन्होंने अपने घर में रखा और सब कर्तब्य 
आतिथ्य सत्कार के पूरे किए | उनके घर में वद्द खाना खाता 
रहा और अन्त में इस आतिथ्य सत्कार का बदला उनको 
यह दिया कि एक दिन अवसर पाकर उस ने छुरी उनके 
पेट में घौपादी और भाग निकला | इस घटना ने साधारणतः 
उत्तरीय भारत की हिन्दू जनता में और विशेषतः लाहोर 
आर पञ्जाब में बहुत आवेश उत्पन्न किया । हिन्दू जनता 
धार्मिक विचारों का भेद भाव छोड़ आर्यसमाज के साथ 
थी | परिडत लेखराम की अर्थी के साथ हमने जितनी 
भीड्भाड़ देखी हे वह आझ तक लाहोर में और किसी 
अर्थी के साथ नहीं देखी | लोगों का विचार था कि इजूम 
. में लोगों की भीड़ २० और ५० सहस्र के बीच थी! अर्थी 
मेडिकल कालेज से निकली क्योकि उन के प्राण हस्पताल 
में निकले थे जद्दां वह घटना के वाद तुरन्त ही पहुँचा दिए 
गए थे । हिन्दू जनता ने पणिडत लेखराम को ऐसी पदवी 
देकर इनका मान किया और सहस्रों स्त्रियांने उनके शवपर 
फूलों और बताशों की वर्षा की और फिर उनकी अथा के 
फूलों को पवित्र ,समभकर अपने घर लेजाकर रखा। इस 
बीर-गति का पद्दला परिणाम यदद इुआ कि श्मशान भूमि में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३६ | आउत्म-कथा 


A bss 


स्वर्गीय वीर के शव के - सामने उसको बीच A रख कर 
दोनों दला ने फिर इकट्ठा हो जाने का पूरा विचार किया। 
लाला मुन्शीराम ने उस समय जो वक्‍तृता दी वह उनके 
योग्य थी । अस्तु । हत्या के वाद जो रविवार आया उसी 
दिन दोनों समाजो का सम्मालित अधिवेशन बच्छोवाली 
आय्येसमाज के मन्दिर में लाला हंसराज के सभापतित्व में 
हुआ । इस मेळ को प्रारम्भिक कठिनाइयां AL मकान पर 
तय हुई ओर महात्मा दळ ने इस वात को स्वीकार किया 
कि मांस का भगड़ा समाप्त कर दिया जाय और लाला 
हंसराज को पहले के अनुसार मिली हुई समाज का प्रधान 
बनाया जाय । इसके waka पंडित लेखराम की हत्या 
करने वाले का पता लगाने के लिये एक कमेटी बनाई गई 
जिसका काम मेरे खुपुदे किया गया । उन दिनों में मुझे बहुत 
बार इस काम को पूरा करने के लिये सुपरिनटेरंडेरट पुलिस 
से मिलने का अवसर हुआ। पुलिस ने अपने दूत और 
समाज ने अपने दूत हत्यारे का पता ळगाने के लिये छोड़ें 
किन्तु मुसलमानों ने कोई यत्न सफल होने न दिया । दों 
तीन आदमी भिन्न भिन्न अवसरों पर गिरफ्तार किए गए 
किन्तु वह पहचाने न जाने के कारण छूट गये । लोगों कों 
उस समय पूरा विश्वास था, और उस विश्वास के उचित 
कारण थे, कि लाहोर. के मुसलमानों की सहानुभूति. हत्यारे 
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के साथ थी आर यह हत्या एक बड़ी गुप्त गोष्टी का परिणाम 
था जिस में लाहोर के कुछ मुसलमान मौलवी और रईस 
सम्मिलित थे जिन्होंने हत्या के वाद अपराधी की रक्षा की 
और उस को साफ निकाळ दिया। सारांश ae कि मेरी 
राय में लेखराम के हत्यारे का पता न लगना मुसलमानी 
प्रम और एकता का एक अच्छा उदाहरण हे जिस पर यदि 
वह अभिमान करें ता उचित है | 

परिडत लेखराम की हत्या पर जो मेल दोनों दलों में 
हुआ था बह बहुत समय तक स्थापित न रहा। उसका 
कारण यह था कि यह मेल केवल भावुक था ओर उस 
शोक से Gar हुआ था जो पणिडित साहेव का हत्या स 
दोनों दला को हुआ | परन्तु दलों के विचारा को लहर AAT 
तक अलग अलग बहती Al | प्रतिनिधि-सभा का बागडार 
महात्मा दळ के हाथ में थी ओर HSA HT बाग AIA 
के हाथ में थी । दोनों को एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास 
न था | दोनो यह समझते थे कि विराध पक्ष वाळ अपना 
शक्ति और अपने प्रभाव को, हमको कुचलन के [लय काम 
में ला रहे हैं । इस के अतिरिक्त महात्मा दल क नता का 
यह बिचार था कि यदि यह मेळ कुछ वषे स्थापत रहा ता 
कम से कम लाहोर से महात्मा दळ का प्रभाव उठ जायगा | 

सुको यहद बताया गया था कि राय Tera साइब 
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ने एक अधिवेशन में यह विचार इसी तरह प्रकट भी कर | 


g 

दिए थे । सारांश यह कि इन नये अविश्वासो का परिणाम ; 
A > x se SS ०0 > ~ 

यह हुआ कि फिर लाहोर में दो समाजे होगई और शिक्षित 

दळ अपने अधिवेशन अनारकली में करने ळगा। जिस समय र 

A चेच्छे = n था > > > ` 

यह दूसरा विच्छेद हुआ में बहुत बीमार था ओर SAT | _ 

बाहर था। | के 

x A ` La ` 

जब स्वस्थ होकर में वापिस :छाहोर म॑ आया तो | 3 

दोनों समाजें अलग अलग अधिवेशन करती थीं। R 

r i A E 

सन्‌ ६७ fo के आरम्भ में मध्य प्रदेश मे एक महान ) २ 


अकाल पड़ा हुआ था। हज़ारों आदमी भूख से मरते a 
लाहोर में यह खबर पहुँचने लगी कि इईंसाइयों के दीनाश्रम 
और अनाथ रिश आश्रम भरे ane हैं विशेष कर बचे | 
बहुत मर रहे हैं ओर ईसाइयो के हाथ में भी जारहे हैं! य 
समाचार सुन कर मरे हृदय पर बहुत ठोकर लगी आर मेने 
मध्यप्रदेश के अनाथ बच्चों को बचाने के लिए प | 
आन्दोलन आरम्भ किया । अनारकली समाज की संरक्षकत 
में आन्दोलन आरम्भ किया गया किन्तु थोड़े ही समव | 
कुछ हिन्दुओं मे फेल गया । लाहोर में हिन्दू अनाथ aa | 
की सहायता के लिए एक नई सभा बनाई गई जिस में दि. | 
“सनातनी और . बरह्मसमाजी भी साम्मिलित थे।. SECAS 


अ 
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बिलासपुर इत्यादि से कई अनाथ बालक AMA गए र 
लाहौर तथा अन्य स्थानों में इनके पोषण क लिए कई 
ग्रनाथ-शिशु आश्रम खोले गए | लाहोर का अनाथ शिशु 
आश्रम भी उसी समय खोला गया था। मुझे याद हे कि 
जिस दिन अनाथ शिशुओं का पहिला झुणढ लाहोर में 
आया, कई हज़ार अःदमी लाहोर के स्टशन पर इनको देखने 
के लिए उपस्थित थे और नगर में हिन्दू सहानुभूति की नदी 
बह रही थी | अगस्त तक में यह काम करता रहा | अगस्त 
में कुछ दिन आराम करने के लिप ऐबटाबाद WaT! वहा 
पर मुझे एक दिन वर्षा में भीग जाने के कारण ज्वर दा 
गया | इसी उवर के साथ जिगर बढ़ गया ऑर में लगभग 


yy 


मई सन्‌ ९८ तक इसी AAT म रहा | 


यद्यपि धार्मिक शिक्षा मुक्त छोटा अवस्था से मिली 

थी और आरम्म से ही में थोड़ी बहुत AMAT चचा FATT 
रहा और धार्मिक पत्र इत्यादि पड़ता रहा ता भा घामिक 
प्रश्नों की छानवीन और धार्मिक अध्ययन का प्रेम मुझ में 

' कभी जागृत नहीं हुआ | सुमे जहां तक याद है में यही कह 
| सकता हूँ कि मेरी तबियत का झुकाव आरम्भ से हो काम 
की ओर था और छोटी अवस्था में जिन किताबा न मुझ 
पर गहरा प्रभाव डाला और जिनको में बार बार पढ़ा करता 
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था वह 'कसस हिन्द? और फ़िदोंसी का शाहनामा' थीं। | 

गुलिस्तां में से जिस रोर ने मेरी स्मरण शाक्के को पकड़ा 

आर मेरी कल्पना पर अधिकार जमाया वह यहद था- 

Cnt न मन्‌ बाहाम्‌ कि रोजे जङ्ग वीनी पुश्तमन्‌ | ईमनमूकां ) | 

दरमियाने खाक खूं बीनी सरे । १ | : 
मेरे पिता मुझे निजी रीति से फ़ारखी बहुत पढ़ाई 

ओर मुझे याद है कि सारे फ़ारसी साहित्य में जो मेरे पिता 

ने मुझ पढ़ाया मुझ पर सब से अधिक प्रभाव सिकन्दरनाम 

ओर शाहनामे का. पड़ा । उर्दू की किताबों में से जिन | 

किताबों को में बहुत प्रेम से पढ़ता था वद “cae हिन्द” 

और 'कसस्‌ हिन्द थीं। मौलवी मुहम्मद हुसैन आज़ाद 


~ 


कई वार पढ़ा जिन में उन्हा ने राजपूतों क साहस की प्रशंसा 
की है । dts पर अलाउद्दीन खिलजी के श्राक्रमणां कॉ | 
वृत्तान्त, हुमाऊँ के दुःखों का चित्र, अकबर की जीता | 
बयान मेरे हृदय पर पत्थर की लकीर की तरह गडू गया! | 
'मौळवी मुहम्मद हुसैन आज़ाद के 'कसस हिन्द? ने सब a | 
पहिले मुझे हिन्दू वीरता का आदर करना सिखलाया और 


x Koe A $ Sa तह | 
% इसका यह अर्थ हे--में ae नहीं हुं कि लड़ाई $ | 
दिन तू मेरी पीठ देखे । में यह हुं कि मिट्टी और खून | 
बीच तू मेरा सर देखे ॥» ः 
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||. भरे हृदय में हिन्दुओं के लिये अभिमान का भाव पेदा किया। 
(| मुझे 'क़सस हिन्द! के साथ एक तरह का प्रेम Gar होगया 
जिस का प्रभाव सदा मेरे जीवन पर गहरा रहा । जिस दिन 
|) से यह किताव मेरे हाथ में आई उस दिन से लेकर आज 
तक राजपूतों की कृतियों के जानने की अभिछाषा कभी एक 
| क्षण के लिये मी मुझ से अ्रळग नहीं हुई । जिस समय मैंने 
| gear की परीक्षा पास कर के कानूनी काम करना 
[ | आरम्भ किया तब पहिली किताब जो मैने मोल ली वह टाड 
न | साहब का राजस्थान का इतिहास नामक पुस्तक थी। उन 
दिनों सरकारी मदरसों म॑ उदू की ताराख हिंदुस्थान का 
इतिहास पढ़ाया जाया करता था जिसका नाम NAAN 
हिन्द' था। इस इतिहास ने मेरे दिल पर यह भाव पेंदा [कया 
कि मुसलमानों ने हिन्दुओं पर बड़े अत्याचार केये दै । जा 
आदर मते इस्लामी धमे के लिये अपनी प्राराम्भक शिक्षा 
: के कारण था वह धीरे धीरे 'बाक़याते इन्द के TET स 
घा में बदलने लगा | यहां तक कि जब में Stale में आया 
तो मेरी तबियत इस्लाम से बिलकुल फिर गई। लाहोर म॑ 
जो संगत मझे मिली उसने न केवळ इस्लाम चम से मरा 
- तबियत को हटा दिया किन्तु हिन्दू घम आर (दन्डं a 
` सभम प्रेम का बन्धन उत्पन्न कर atl यह प्रेम बन्धन 
केवल धार्मिक न था किन्तु राष्ट्रीयः और इसके पेदा करने में 
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१४२ | आत्म-कथा र 
लाला मुल्कराज भट्ला की दो छोटी कितावों 'शहीद गंज' 
अर 'वीरगंज ने भी अपना प्रभाव किया । 
बचपन में मुझे कुछ सुध बुध न थी में एक सिक्ख | 
कुटुम्ब में पाला गया था और अपनी नानी जी को जपजी का / 
MS करते हुए सुना था | किन्तु उसके बाद मुसलमान धर्म 
को शिक्षा के प्रभाव स सुमे न हिन्दु ध्म से प्रेम था और न 
सिक्ख धर्मे से में दाना को कट्टर अन्ध विश्वासो और 
मूखतापूणं बातों का ढेर समझता था | 
मेरे इन विचारा में जो पारिवत्तेन हुआ वह धार्मिक 
शिक्षा का पारण।म न था किन्तु मरे राष्ट्रीय भावों का फल | 
“OU धांमिक साहित्य मैंने जो कुछ पढ़ा था वह हिन्दू धमं | 
| के विरोध में और मुसलमान धर्म के पक्ष में था! इस्लाम के 


बये यो मरते अ नि वाक्यात से कुळ प्रम था किन्तु जब मैने “ वाक्यात हिन्द ” 
आर "कलस हिन्दू” को पढ़ा ता मेरे हृदय में एक लहर पदा 


हुई जो दिन प्राति दिन मुझे इस्काम से परे ले जाने sa! | 
हिन्दू घम का अध्ययन करने ओर उसकी सुन्द्रताओं पर | 
सम्माति स्थिर करने का मुझे कोई अवसर न था। न मेरी 
` योग्यता इतनी थी एकै मैं धार्मिक प्रश्नों को अच्छी तरह से 
समभ सकता; और न मुझे इनके अध्य्यन करने का AT | 
काश था | और यदि मुझे अवकाश होता भी तो में क्या | 
. पढ़ता ? संस्कृत मुझे आती न थी, हिदी के अक्षर भी | 
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पंडित SAUA का आत्म बलिदान [ १४३ 
जानता न था | गुरुमुखी से में अब तक Baa हूं। मेरा 
सारा बचपन STE फ़ारसी ओर अरबी पढ़ने में लगा था। 
उर्दू में कोई पुस्तक ऐसी न थी जिसमें हिन्दू धर्म की खूबियां 
बयान की गई हो ओर यदि थी भी तो यो मरी ज नकारी से 
परे | किन्तु तो भी aa अभी मिडिल स्कूल की परीक्षा भी 
| पास नहीं की थी कि 'वाकयात हिन्द' ओर 'क़सस हिन्द' के 
` | पठनने मेरी आत्मा में एक आन्दोलन हिन्दू धर्म और हिन्दू 
इंतिहांस की ओर पेदा कर दिया। में 'क्रलस हिन्द' को पढ़ 
कर कई बार रो पड़ा और मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि 
भरे कानो को ओर मेरे हृदय का राजपूतों की बहादुरी की 
चर्चाएं भाती हैं ओर खींचती हें । यह भाव दिन दिन बढ़ता 
गया । यहां तक कि एक समय ऐसा आया कि यह उस 
सीमा तक पहुँचा जहां कि रोका न जा सका | 


(११) 
ह्न्दू जातीयता का पहला पाठ 
१६ वर्ष की अवस्था हो जाने पर; में एन्देन्स) 
की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर लाहौर आया आर ब्रह्म समाज 
में जाने ळगा तो हिंदुधर्म की ओर मेरा विचार धीरे धीरे 
| बढ़ने लगा और मुझे हिन्दुओं की प्रशंसा खुनने की इच्छा 
| 2 होने लगी । ब्रह्म समाज के साहित्य में यद्यपि हिन्दू, चमे की 


c 
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: भूति उद्‌ के साथ होनी चाहिये थो। निजी लाभ भी मेरा 
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बहुत बड़ाई नथी तथापि उसके वायु मंडळ में हिन्दू 
जातीयता की कुछ गन्ध पाई जाती थी | अंगरेज़ों पर और | 
अगरेज़ी सभ्यता पर तो ब्रह्म समाजियों का प्रेम था ही, किन्तु 

इस्लाम की अपेक्षा वह प्राचीन हिन्दू धम का अधिक आदर 

करते थ। संस्कृत और हिन्दी के पोषक थे ओर हिन्दी ऑर | 
उदू. के झगड़े में हिन्दी के पक्ष में थे हिन्दी उर्दू के झगड़े ने | 
मुझे हिन्दू जातीयता का पहला पाठ पढ़ाया और मेरी तबियत | 
ने उस समय जो पलटा खाया उसमें फिर कमी नहीं हुई। | 
प्रारम्भिक संस्कार और पिता की शिक्षा से तो मेरी a | 


इस में था क्योंकि में हिन्दी अक्षर तक न जानता था! 
फ़ारखी के पढ़ने में मेने कई साल लगाये थ ओर उदू साई 
त्य की मुझे अच्छी जानकारी atl हिन्दी की विजय म | 
स्पष्ट ही मेरी निजी हानि थी। किन्तु ज्यों ही सुभे यर्द 
निश्चय हो गया कि कि राष्ट्रीयमेल और राजनीतिक | 
एकता के लिये सारे देश में हिन्दी और नागरी का प्रचार 
आवश्यक है; मैने अपने लाभ और हानि के विचारों की 
एक ओर रख दिया ओर हिन्दी का प्रचार करना ह | | | 
कर दिया | 

हिन्दी उद्‌ के झगड़े मे जब मे अम्बाले Tal ae 


मेन द्विन्दी के पक्ष में औरं.उदू के. विरुद्ध व्याख्यान दिया 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दू जातीयता का पहला पाठ [ १०२ 
'उस समय म॒झे हिन्दी के अक्षर भी न आते थे। परलोकः 
वासी राय garag इस सभा में उपस्थित थे। वह दिल्ली 
वाळे थे | अगरेज़ी के तो विद्वान थे ही, किन्तु उदू के प्रेमी 
थे। उड़े तो मानो उनके घर की Stet थी। उन्होंने एक 
अखबार में मरे व्याख्यान की बहुत प्रशेसा को, किन्तु मेरे 
हिन्दी के शान पर बड़ी हंसी उड़ाई । मेने दिल्ली से वापस 
आते ही हिन्दी के अक्षर सीखे ओर फ़ारसी ओऑर ATAT 
पढ़ना छोड़ दिया | 
मैं इन दिनो कालेज में भी फ़ारसी और अरवी पढ़ा 
करता था । मौलवी gema हुसेन आज़ाद हमारे उस्ताद थे। 
एक दिन दर्ज मे वह हिन्दी के पक्षपातिया को खिल्ली उड़ान 
लग, और वङ्ालियां की हंसी करने लगे | उनके सुह स यह 
निकल गया कि बङ्गाली दूसरे देश के रहन वाल el वह 
व्यर्थ ही पञ्जाब के मामले में हस्ताक्षप करते द, उनका 
पञ्जाब से क्या सम्बन्ध | परलोकवासी मोलवी साहब घम 
» के दाया थे और सदा STAT का प्रशसा पा करते थे ओर 
कहा करते थे कि मेरा वतन तो ईरान दै, मेरा जा चाहता 
हे वहां जा रटँ । जब उन्होंने बंगालिया पर हमला कया तब 
तुरन्त मेरे मुँह से निकला कि मालवा साहब ! बंगाली यद्याप 
पंजाब के रहने वाळे नहीं, फिर भी हिन्दी तो हैं । किन्तु 
आप तो मुसलमान हैं. और इंरानी.दोन का दावा करते हैं | 
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१७६ | आत्म-कथा 
यदि बंगाली सज्जनों को पंजाब के मामलों में हस्ताक्षेप | 
करने का अधिकार नहीं तो वतलाइये आप: को यह अधि- 
कार कहां से प्राप्त हुआ । मौलवी साहव कुछ क्रोधित हुए। 
किन्तु दर्ज की सहानुभूति मेरे साथ थी। ( सिवाय दिल्ली 
वालों के ) इस लिये कुछ कह न सके | में वीमारी के कारण 
आर कानून पढ़ने के कारण भी आटस कोले (3.75 Course) 
की परवाह न करता था और प्रायः फ़ारसी ओर अरबी के 
घ्रणटों से अनुपस्थित रहा करता था। मौलबी साहब मेर 
विरुद्ध tra करने लगे। इस लिये अम्बाला से वापिस 
आने पर साइम साहब म्रिखिपळ ने मुझे बुलाया र 
चमकाया तो मैने फारसी और रवी पढ़ना बन्द कर दिया। 

गुरुदत्त मुभे संस्कृत प्रोफ़ेसर ( परिडत भगवानदास ) 
के पास ले गया ओर उन से कहने लगा--“पंडित जी! 
आज एक नया शिष्य लाया हुँ । उन दिनों संस्कृत बहुत कम 
लड़के पढ़ते थ, यद्यपि उस वषे तो कई Gena पढ़ने वाले 
थ । पंडित जी सुक से पूछने ळग कि मैने संस्कत में कितनी 
शिक्षा पाई | जब मैं चुप रहा, तो गुरुदत्त हंस कर बोळा 
“पाडित जी यह तो नया शिष्य है। अब तक सुसळमान 
था अब हिन्दू हुआ हे ।” पंडित जी हंस पड़े और कुछ नहीं 
बोले । लाला इंसराज ने भी संस्कृत, कालेज में जाकर 
आरम्भ की थी और गुरुदत्त कहा करता था कि मै भी एक 
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हिन्दू जातीयता का पहला पाठ [ १४७ 


साळ में एफ० go की परीक्षा के योग्य संस्कृत पढ़ THM! 
Sic! संस्कृत तो मैने खाक न पढ़ी किन्तु मेरे जीवन का यद 
पहली घटना थी जिंसने सुझे पक्का हिन्दू बनाया आर छुक 
अन्त तक इस घटना की ओर खेद से दृष्टि डालने का काई 
अवसर नहीं हुआ | 
(१२) 
राजनेतिक शुरु 

इन्ही दिनों वावू खुरन्द्रनाथ अलु के अमन 
व्याख्यान मेरे हाथ में पड़ गए। मैंने उनको पढ़ा (SRE! a 
एक व्याख्यान जोज़फ़ मेज़िनी पर था। झैं इस को पढ़ता 
हुआ कई वार रोया | इसने मेरे कोसळ TIT पर अपनी 
छाप लगा दी और मैने TE निश्चय कर लिया कि a 
भर मैज़िनी की शिक्षा पर चलूगा आर जाति की से 
करूंगा। मेजिनी को मैंने अपने मन में यर वना लिया ओर 
और आज तक बह मेरा गुरु दै । यह वात सन पच, x x 
१८८२६० की है। भें इस समय तक aina | 
हआ था और आयेलमाज के साथ सुभे i RRR प्रेम न 
था, किन्तु ga अच्छी तरह स्मरसे è कि =a z बाद से 
मेरी कानूनी तैयारी कम कम होने a मेरा हे 
नियम पूर्वक पढ़ने पढ़ान ले चट गया, मेरी आत्मा उड़ 
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चाहती थी, किन्तु गरीबी, मॉ बाप की तंगी और q 


का अभाव मुझे निराश किए देते थे। प्रायः ऐसा हुआ कि 
भारतीय दरड विधान या और कोई क़ानूनी पुस्तक सामने | ; 
पड़ी हे ओर मैं पुराने आदमियों को सम्बोधन कर ब्याख्यान न 
तैयार करने लग गया। में इन दिनों दैनिक वृत्तान्त लिखा | ६ 
करता था ऑर उस वृत्तान्त में अपने विचार लिख देता था। | £ 


( खेद हे कि वह देनिक वृत्तान्त नष्ट हो गया ) तात्पय यह 
कि इस प्रकार मर वेचारो म॑ एक महान्‌ परिवर्तन उपास्यत 


MM ~ ty 


हा गया। आय्यसमाज में जिस समय में सम्मिलित हुआ 
E उस समय मेरे विचार बढ़े चढ़े हुए थे । 
परिडत MAAN को जब यह मालूम हुआ कि में 
आय्येसमाज का सद्स्य हो गया हूँ तो उनको बहुत आश्चय्य 
Sal उन्होन एक व्याख्यान में मेरी उस चिडिया स उपमा 
दा जा बिना समभे Th पक वृक्ष से उड़ कर दूसरे वृक्ष पर 
जा वेठती हे । यह वात सन्‌ १८८२ fo की gl 
सन्‌ १८८३ ० में जब में जगरांव में मुखत्यारा करता 
कथा तो मुझे अपेन राजनीतिक विचारों को पुष्ट करने का 
काई अवसर न मला, hg तो भी इस समय में “रपी के 
eq” नामी समाचार पत्र में लेख लिखा करता atl 
मालवा मुहरम अली चिशती इस पत्र के सम्पादक थे । वइ 
भी मेरे समान नवयुवक थे और बड़े प्रेम ले मेरे छेखों को 


7 $ 
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समाचार पत्र A स्थान दिया करते थे। जव में लाहोर में 
पढ़ा करता था तो एक वार में एक गोरे का मुक़ददमा देखने 
गया, इस ने किसी हिन्दुस्तानी को मार डाला था। ज्यूरी 
ने गोरे को छोड़ दिया, मुझे स्मरण हे कि हिन्दुस्तानियां में 


fea था, किन्तु मेरी राष्ट्रीयता अभी aga गहरी न थी। 
में आर्यसमाज के व्याख्यानों में गबनेमेंट की बहुत प्रशंसा 
किया करता atl उन दिनों यही चलन था और इसके 
mate मेरा यह विचार था कि अंग्रेजों ने हम को मुसल- 
क्‍ | मानों के अत्याचार और दुर्व्येवहार ले छुड़ाया है। अस्तु, 
/ सन्‌ ८३, ८४, ८५ $o भें मेरे राजनीतिक विचारों को कोई 
| विशेष पोषण नहीं मिला | 

में अन्य लोगो को तरह अंग्रेज़ी उर्दू के समाचार पत्र 
पढ़ा करता था । लोगों a चचा करता था, किन्तु विशेष 
रूप से न मैने कोई राजनीतिक अध्ययन किया ओर न किसी 
राजनीतिक आन्दोलन में कोई भाग feat) अधिक ध्यान 
मेरा वकाळत की परीक्षा पास करने की ओर था, FAH 
मे देखता था कि मेरे माता पिता को थोड़ी आय के कारण 
| बहुत कष्ट होता था, तथापि सुकते कोई ऐसा समय स्मरण 
| Rt जब मेरा क्रानूनी अध्ययन राष्ट्रीय विचारो से AIAT- 
| 'त ओर पृथक्‌ रहा हो! 


राजनेतिक गुरु » [ १४६ 


इसस बहुत असन्ताष फला | में भा इस असन्तोष A साम्मि- 
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आर सन्‌ १८८६ ६० में वकाछत करन लगा आर रुपया मर 
हाथ में आया तो मने एक अच्छा पुस्तकाछूय AAT! फ़, 


बार ज़िले के डिपटी कमिश्नर साहब दिवालीकी रोशनी 
देखते देखते मेरे मकान में भी आ ga आर वह मेरा | 
पुस्तकालय देख कर ईर्षा करने लगे | उनके साथ एक | 
असिस्टेएट कमिश्नर था, उससे उन्होंने कहा कि इस व्यि 


` 


A 


का पुस्तकालय हम खे कहीं अच्छा है और हमको Fal) 
- दिलाता È हिसार के निवास काल में मैने हर प्रकार A 
साहित्य पढ़ा | अकस्मात्‌ एक वार मुझे दो-चार [देन | 
लिए एक राय साहब के साथ एक ही स्थान पर आरप | 
ही मकान भें रहने का अवसर मिला । यह राय साहब पंजा 
के चुने हुए आदमियों में गिने जाते थे। विद्यार्थी अवस्था 4 
में ददी seat ने ख्याति प्राप्त करती थी । बह अपनी जात | 


कुछ न कर सकते थे। उन का शुभ नाम राय मूलराज साई 
: है। उनके पाल पक इतिहास died की गुप्त मण्डर्लि | 
का था | यह किताब दो et में थी ओर वह इस 
किसी पुस्तकालय से छाए थे । उन्होंने डस पुस्तक र 
.कुछ पढ़ कर सुझे सुनाया और मेरे मनमें उसे पढ़ ड 
उत्कण्ठा उत्पन्न Fel मैंने उसी स्थान पर उस gat 
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कुछ TE पढ़े किन्तु उर्न्हा ने पुस्तक सुभे घर लेज 
दा | जब में अपने घर छोटा तो मेने कई पुस्तक विक्रे 
को इस पुस्तक के लिए ओर मैज्ञिनी के 

लिए भी लिखा किन्तु मुझे वद कहीं से न मिल्ली अन्त में में 

` एक पंजाबी नवयुवक को जो उन दिनों विलायत गया हुआ 
| था, विलायत को लिखा और उसने लन्दन से मुझे एक प्रति 
| भेज़िनी के जीवन चरित्र की और एक प्रति गुप्त मएडलियों 
| के इतिहास की भेजी । यह मुझे अच्छी तरह याद है वि 


A 


| जिस दिन यह पुस्तके मेरे पास पहुंची उस दिन मुझे बड़ी 
प्रसन्नता प्राप्त हुई । मैने मेज्ञिनी का जीवन चरित्र आदि से 
| अन्त तक पढ़ा । ओ प्रभाव मेरे सन पर कई वर्ष पहले बाबू 
सुरेन्द्रनाथ के व्याख्यान से हुआ था उससे कई गुना अधिक 
गहरा प्रभाव मैज़िनी के जीवन चरित्र पढ़ने से हुआ । मेज़िनी 
| को गहरी देश भक्ति, मेज़िनी क कष्ट, उसकी नेतिक SAAT ओर 
इसकी विस्तृत मनुष्यमात्र से सहानुभूति ने मुझे far 
| छिया । मैंने उसकी पुस्तक Rights ofmen (मनुष्य के 
) कतेव्ध ) का उर्दू मे अनुवाद करना आरंभ किया । जब अलु- 
| वेद्‌ समाप्त हो गया तो मेने अपने एक मित्र लाळा नत्थूराम 
` आनन्द के पास, जो लाहोर में रहते थे और समाचार पत्रों 
| "लिखा करते थे, भेज दिया । उन्होंने उसको दोहरा कर 
EE अपने नाम से छपवा द्या | 
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मै हिसार मे था जब मैने कॉग्रेस की चरचा | | 
पत्रों मे पढ़ी । अतएव मद्रास में जो कांग्रेस बदरउद्दीन तेयव ' 
जी के संभापतित्व में हुई उसका असर सुक पर बहुत हुआ। 
मैने कांग्रेस का साहित्य मँगा कर पढ़ा। इन्हीं दिनां मे | 


Dns 


मिस्टर ह्यूम की लिखी हुई दो छाटी छोटी पुस्तिकाएँ faa, | 


क्या ~ 


S 


ee 


जिनमें से एक का नाम था Star in the East (पूरब का | 
तारा ) और दूसरे का नाम An,old man’shope (एक वृद्ध _ 
की आशा ) | मैने आज तक कांग्रेस के साहित्य में ऐसे दो 
लेख फिर नहीं पढ़े । इन दोनों पुस्तिकाओं मे स्वतंत्रता को | 
लहर प्रबल थी । मरे हृदय पर उन्होने वड़ा प्रभाव डाला 
और सन्‌ ८८ ई में मैने अलीमुहम्मद भीमजी को जो उत | 
दिनों पंजाब में कांग्रेस पर व्याख्यान देते फिरते थे हिसार | 
बुलाया और उनका व्याख्यान कराया । इस व्याख्यान म | 
बहुत लोग सम्मिलित हुए | मुझे अभी हिसार आये तांत | 
व्ष भी न हुए थे और अभी मेरी वकालत का आरम्भ | 
था | इससे पहिले भी अंग्रेज़ी अफ़सर मेरी स्वतंत्र चाल | 
प्रसन्न न थे, क्योकि में वकालत में भी चापलूसी के वार्षी! , 
जैसे हुजूर, गरीब परवर You Honour इत्यादि का प्रयोग 
न करता था और थोड़ी सी अनुचित कार्यवाही परी 
पड़ता था.। अतएव मै कई नवयुवक अगरेज़ी जजों से € 
चुका था । परन्तु अब तो उन की अप्रसन्नता बढ़ गई | 


wf Al 


fe aman ON AT 
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(१३) 
A aR 

कांग्रेस का आंदोलन 

मैंने इसकी कुछ चिन्ता न की और इन्हीं दिना सर अहमद 
खां के नाम खुली चिट्टियां छिखनी आरम्भ की । सर सैयद 
अहमद खां के सव लेख और उनकी लिखी पुस्तक उदू में 
| थीं। वह इन दिनों कांग्रेस के विरोध में बहुत छगे हुए थे। 
लखनऊ आर मेरठ में कांग्रेस के विरुद्ध व्याख्यान दे चुक 
थे । मैंने उनके पुराने लेखो से उद्धरण दे कर के यह दिख- 
| राया कि उन के उस समय के विचार उन के पुराने विचारों 
। के कैसे विरुद्ध हैं इन चिट्ठियों पर मैंने अपना नाम नहीं 
लिखा परन्तु इन पर स्थान हिसार का पता लिखा था और 
| हिसार में सिवाय मेरे और कोई ऐसा व्याने न था जिस 
की ओर से ये चिट्टियां लिखी हुई समझी जा THAT! इस 
| लिये लोग समक गये कि इन चिट्ठियों का लिखन वाला म 
» | दो हं। स॒मे नाम छिपाने का कोई कारण न था, किन्ठु इस 
लिए कि मै एक अप्रसिद्ध सा आदमी था अपने नाम स एस 
| बड़े आदमी के नाम चिट्टियां लिखने से क्रिककता था । यह 
| Rial कांग्रेस के अधिवेशन से कुछ दिन पिछे समाप्त द्दा 


दै ओर सारे भारतवप्ष म उनका चचा फेल गई । AAs 


गर्‌ 
| मेने अपने ळाहौरी मित्रों के संकेत से इन चिट्टियो को 
पुस्तिका के रूप में छुपवा दिया | यदद मेरा पळा राजनीतिक 
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१५४ | आत्म-कथा | 4 
छेख था । इस से पहिले में प्रायः समाचार पत्रों मे स्थानीय | । 
और प्रांतीय विषया पर लिखता रहता था. किन्तु कोई लेख 
भरा ऐसा नहीं निकला था जो मेरी प्रासाद्धि का कारण हता / , 
इस लेख ने एक दम मुझे प्रासिद्ध कर दिया | इस समय मेरा 
अवस्था २५ AT की भी न थो | अस्ठु । | 

| ` दिसम्बर सन्‌ ८८ इ० में जब में कुछ मित्रौ के साथ | 
इलाहाबाद पहुंचा, ता स्वागतकारिणी AMAA ने स्टेशन | 
घर से ही मेरा आदर करना आरम्भ कर दिया । स्टशत । | 
पर स्वांगतकारिणी समिति के सब मुख्य सदस्य AE 
हाम और To अयोध्यानाथ ओर To मदनमोहन मालवीय ; 
सहित उपस्थित थे । मालवीय जी यद्यपि अभी युवक aa | 
किन्तु माननीय थे। यह लोग मेरा स्वागत करने नहीं आए थ, | 
किन्तु जब मै पहुंचा तो इन्होंने और स्वयं सेवका ने क| 
बार मेरे नामोब्यारण के साथ हर्षध्वनि की । कांग्रेस % 
अधिवेशन में भी मेरा बहुत आदर हुआ और मैं दो i 
व्याख्यान देने के लिए मञ्च पर गया | पंजाब के प्रतिनिधियी 
ने; जिन में पंजाद के माननीय THIS, जेंस राय मुरलीधर 
और हंसराज साहनी आदि सम्मिलित थे, यह निश्चय किया | 
कि अगले वर्ष कांग्रेस पंजाब में की जाए! aT gi | 
अधिकार दिया गया कि मै पंजाब की ओर से कांग्रेस 
निमंत्रण दं । अस्तु! मैंने यह निमंत्रण दिया । Hd कां 
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ताओं ने अगले वर्ष कांग्रेस को वम्बई ले जाने का निश्चय 


दिसम्बर सन्‌ ८८ fo में इलाहाबाद कांग्रेस, में साम्मि- 
छित होना मानो राजनीतिक जीवन में मेरा पहला पग 
धरना था । कांग्रेस के वाद मि. हयूम ने मुझे कई चिट्ठियां 
लिखी और मेरी अनुमति से सर अहमद खां के नाम की 
खुली चिट्टियों की अंगरेज़ी ठीक करके उन्होने अपने 
ब्यय से दसरी बार छपवादीं। कुछ दिना तक उस 
छोटी सी पुस्तक की बड़ी मांग Tall सन्‌ १८८६ , ६० के 

दिसम्बर तक कांग्रेस के लिए मेरे मन में बड़ा उत्साह Tal 
। किन्तु उसके बाद ठंडा दोना आरम्भ हो गया। सन्‌ १८९६ 
fo की बंबई कांग्रेस में मि० ब्रेडला प्रधान थे | सुभे भा उन 
से मिलन का मान प्राप्त हुआ । सर विलियम वेडवेने के भा 
| asta इसी समय प्राप्त हुए l किन्तु इस समय मरे मन पर 
| कुछ उलटा सा प्रभाब पड़ा | मुझे यद्द मतीत दान हा कि 
| । posi hors को जि की के नेताओं को जाति और देश की अपेक्षा व्यक्तिगत 
| स्याति प्रकार प्रकाश का अधिक भ्यान ELD ध्यान हे। किन्तु इस समय मरा 


: | यह विचार aga हलका संदेह था। में इसका अड्डा पक 
= ८६ ३० से सन्‌ ६३ ३९ 


N 
से व्यक्त ast कर सकता था। सन. 
लेत नहा इआ। 


_ ऐक फिर में किसी कांग्रेस म SUA 
* o. 


कै 
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/ सन्‌ ८६ ई० के बाद कांग्रेस की ओर से मेरी उदासी. | 
नता बा शिथिलता का कारण मेरे आय्य समाजी मित्रों को | 
सम्मतियां थीं । सन्‌ ८६ ई० क वाद कुछ समय के लिये मुझे ' 
एक प्रतिष्टित मित्र की खंगत से लाभ उठाने का अवसर मिला! 
बह कांग्रेस के घोर बिरोधी थे । जिसके कारण यह थे- | 
(१) कांग्रेस की नींव कुछ अंग्रेजों ने डाली हे और 
अग्रज पक्के देश हितेषी हैं इस लिए यह कभी संभव नहीं कि 
कांग्रेस भारतवर्ष के लिए राजनीतिक स्वतम्त्रता प्राप्त करने 
में संफल हो । भारतवर्ष के शासन से अंग्रेजों को और उन | 
के देश को बहुमूल्य लाभ प्राप्त हें! यह हो नहीं सकता कि | 
बह प्रसन्नता से इस देश को राजनीतिक स्वतन्त्रता दे दें। | 
उन्होंने इस डर से कि कहीं शिक्षित हिन्दुस्तानी कोई गहरा | 
राजनीतिक आन्दोलन इंगलैणड के विरुद्ध न उठावे । हिन्दु. 
स्तान के शिक्षित समुदाय को यह काम सोंप दिया है कि | 
बह साल भर में दो तीन दिन व्याख्यान देकर और समा 
जार पत्रों म॑ अपनी प्रशंसा पढ़कर चित्त प्रसन्न करळें। उग | 
दिनों यह सज्जन प्रत्येक अग्रेज़ को भारतवर्ष का wz सम | 
कते थे और इस लिए उनको इसमे कुछ संदेह नहीं था हैं i 
“कुछ अंग्रेज़ों ने हिन्दुस्तानियों को एक अद्दानिकर काम | 
देने के लिए कांग्रेस बनाई È | वह कांग्रेस को न केवल ब्यय | 
किन्तु भारतवर्ष के लिए हानिकर समकते थे । उन की १६ | 
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सम्मति थी कि हिन्दुस्तानियों को शिक्षा से, स्वदेशी के 
प्रचार से और गुप्त रीति से हथियारों के प्रयोग से अपने 
आपको बलवान बनाना चाहिए और उस समय की प्रतीक्षा 
करनी चाहिए जव उनको अंग्रेजों को निकालने के लिए 
ada शक्ति और जनसमूह प्राप्त हो जावे aE कांग्रेस के 
स्थान पर गुप्त काम के पक्ष में थ। : 
(2) उक्क सजन को हिन्दू मुसलमानों के मेल a 
विश्वास न था | उनका विचार था [कि हिन्दू मुसलमानों क 
मेल का उद्योग हिन्दुओं के लिए द्वानिकर हे । tarsal मे 
एक दिली, धार्मिक उत्साह ओर धामिक सगठन बिलकुल 
नहीं हे | मुसलमानां में यह सब बातें हैं, इस लिए हिन्दू 
मुसलमानों के मेल में जीत सदा मुसलमानों की ही होगी। 
और क्योंकि अभी सुसलमानों की राजना(तिक ae अफ़- 
ग्रानिस्तान और टर्की आदि मे उपस्थित दै, इस लिप . हिन्दू 
मुसलमानों के मेळ के उद्योग का यद फल होगा कि मद 
मान राजनीतिक रीति से और भी अधिक बलवान दो 
Sa | उनकी सम्मति में इस बात का आवश्यकता थी 
के हिन्दुओं को Tao TAA किया जावे, उनके कुळ 
जातीय उत्लाद उत्पन्न किया जावे, उनका एकता के मागे 
बताये जायें । उनका विचार था कि HAS का आन्दोलन 


हिन्दुओं को हिन्दू सुधार आर 
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कर एक मूर्खता क काम में डाळ देगा और इस से हानि 
हिन्दुओं को होगी | उनका यह विचार था कि इस राजनी- 
तिक आन्दोलन से अंग्रज़ों के दिलों में हिन्दुओं की ओर 
दुभाव उत्पन्न हो जावेंगे और वह न केवळ हिन्दुओं के मार्ग 
में रुकावट डालेंगे परन्तु उन को कई प्रकार की हानियां 
पहुचायंगे | 
साधारण तोर पर लाहोर के आर्य्यसमाजी नेताओं | 
की यद्दी राय थी। कुछ तो यह समभते थे कि at 
समाजियों को अपना सारा समय आर्यसमाज को देना 
चाहिये ओर आर्यसमाज से बाहर कोई सार्वजनिक काम 
नहीं करना चाहिए | कुछ का यह भी विचार था कि राज 
: नीति में आय्य॑समजियों के अधिक भाग लेने से सरकार 
आय्येसमाज से बिगड़ जायगी और आय्येसमाज के काम 
में बिष्न डालेगी | 
स्वर्गीय लाला साईदास, स्वर्गीय लाळचन्द्‌ भी यही 
विचार रखते थे लाला साईदास और लाला मूलराज तथा 
लाला लाळचन्द तीनों का यद्द विचार था कि हिन्दुओं का 
यह पहला कतेब्य हे कि वे अपने पैरों पर खड़ा होना 
.सीखें। उनके भीतर स्वावलम्बन और अपने ऊपर विश्वास 
का भाव पैदा हो और वह दूसरों का मुँह देखना छोड़ दें। 
स्वर्गीय ळाळा साईदास सन्‌ १८८१ ई० में भी केबल स्वदेशी 
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कांग्रेस का आन्दोलन और ग्रायसमाजञ [ १५६ 


कपड़ा पहिनते थे और स्वदेशी का प्रचार करते थे। TST 
मूळराज भी विश्वास के स्वदेशी थे और साधारणतया 
स्वदेशी कपड़ा पहनते थे किन्तु केवळ स्वदेशी ही न TE 
नते थे । 

arkana के प्रारम्भिक इतिद्दाल में समाज के 
बारे में सरकार के बुरे विचार थे सरलेपेल ग्रिफिन aw 
रावः इजर्टन की सम्मति आर्य्यसमाज के सम्वन्ध में 
अच्छी-न थी । उनका यह विचार था के यद्द आन्दाळन 
एक खक आन्दोलन हे ओर सरकार के लिए भयावद «| 
आर्य्यसमाज की उन्नति स वे भयभीत थे | इसके बाद पक 
समय आया कि आर्यसमाज ने हिन्दुओं में गोरक्षा का विचार 
ey करने का उद्योग किया | इस समय हाकिम की ओर 
से आर्यसमाज लाहौर के नेताओं को Hata का य़ किया 
गया । लाला. मूलराज, लाला साईदास आदे कई बार बुलाय 
गये । एक बार कदाचित. उनके सुचलके लिए गये या ळन 
का. उद्योग किया गया | आर्यसमाज के AAA बहुत खे 
सरकारी नोकर थे। इस कारण भी वे राजनातेक आन्दाळन 
में आर्यसमाजिया क भाग लन क विरुद्ध Tt 
लाळा ASAT और लाला मूलणज बहुधा इस बात 
पर शोक किया करते थे कि हिन्दुस्तानिय! का मास्तष्क 
एक बिजञातीय शासन को Cs करने मं ब्यय हाता इ! अतः 
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एव वे प्रथम श्रेणी के हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों को सरकारी 
नोकरी म जाने से रोकते थे । लाला लाळचन्द का विचार 
इस संबंध में भिन्न था | लाला खाईदास को इस बात का 
बड़ा दुःख था कि काशी के पारेडतो ने लाडे रिपन की गाड़ी 
खींचने से हिंदू धर्म पर धब्बा लगाया । उनके लिप हिंदुओं 
के सावेजनिक कार्य की नीति का आदर्श यह था फि ae 
अपन धम कम के काम में, अपने सामाजिक सुधार मे, 
आर अपने शिक्षासंबन्धी काम में सरकार के साथ या 
अग्रेजी के साथ कुछ संबंध किसी प्रकार का न रकखे। न 
उनसे आर्थिक सहायता लें न उनसे सम्मति ळें ओर न 
और किसी प्रकार से उनसे सद्दायता ढूँढे । जो कुछ कर 
सके स्वयं ही करें और अपनी जाति में अपने ऊपर विश्वास 
रखभे के भाव उत्पन्न करे । कोष स्वीकार न करेगा कि यह 
राजनीतिक विचार बहुत अंश में ठीक और उच्च थे ? 

राजनीतिक आन्दोलन के आरम्भ में साईदास का 
देहांत हो गया । किन्तु लाला मूलराज तथा लाला लालचन्द 
के विचारा में बाद में परिवर्तन हुआ उस की चर्चा आगे 
उचित स्थान पर की जायगी । 

सन्‌ १८९३ में जब बख्शी जयसीराम के प्रस्ताव सें 
पंजाब में कांग्रेस को निमन्त्रण दिया तब आर्यखमाजियों में 
पहले बहुत आगा पीछा cat । सिवाय aaa जयसीरामं 
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के आय्येसमाजी नेताओं ने कांग्रेस की तेय्यारी में भाग नहीं 
लिया | इसका एक कारण यह भी था कि आर्य्यसमाजी 
अपने घरेलू झगड़े में छगे हुए थे। महात्मादळ के कुछ दुष्ट 
सदस्यो ने खरकार को इस प्रकार के पत्र भी भेजे थे कि 
कालेज दल के सब नेता हृदय से सरकार का अशुभ चाहने 
वाले हैं और MAGMA से राजनीतिक काम लना चाहते 
हैं। में कांग्रेस की स्वागत कारिणी समिति का सदस्य 
अवश्य बना परन्तु HA उतना भाग नहीं लिया जितने 
की लोग मुझसे आशा रखते थे । वह कांग्रेस अधिकतर 
wat जयसीराम और जोगेन्द्रचन्द्र बोस के उद्योग 
का फल था | लाला हराकिशनलाल भी इस कांग्रेस के प्रेरक 
आत्माओं में थे किन्तु बखशी जयसीराम और लाला हर- 
किशनलाल की बनती न थी, ओर कई वार स्वागतकारिणी 
समिति के अधिवेशनों में वह बिगड़ जाते थे । स्वर्गीय 
सरदार दयालासह पर लाला हराकिशनळाल का अधिक 
प्रभाव था | अस्तु | यह केवल एक भिन्न प्रसङ्ग है । 

सन्‌ १८६३ की कांग्रेस में मैने दो तीन व्याख्यान दिए 
किन्तु सबसे अधिक ध्यान देने की वात यह है कि इस 
कांग्रेस में राय मूलराज ने बहुत भाग लिया । सरकारी 
नोकरी के कारण वह सदस्य तो न थे किन्तु वह अनियमित 


~ 


_ रीतिस कांग्रेस की विषय निवाचिनी समिति आदि के 
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अधिवेशनों मे उपस्थित रहते थे ओर लोगों को कांग्रेस की 
एक स्थायी नियमावली बनाने की सम्मति देते थे । 
सन्‌ १८६३ fo से १६०० fo तक फिर मैं किसी , 
ग्रेस में सम्मिलित नहीं हुआ, किन्तु रा जनीतिक हां 
नष्ट नहीं Sf | सन्‌ १६००६० में फिर कांग्रेस पंजाब म॑ हुई 
इस बार आर्य्यसमाज्ियों ने कांग्रेस के काम मे पा 
अपेक्षा अधिक रुचि दिखलाई, जिसका कारण यह था फि 
इस अन्तर में स्वर्गीय वखशी जयसीराम का प्रभाव आय्य 
समाज में बढ़ गया था और आरय्यसमाज के बहुत से नता 
इनके मित्र थे | अतएव आर्य्यसमाजी प्रभाव से यह निश्चय 
हुआ कि मंडप बनाने में रुपया व्यय न करके लाहौर में 
एक पक्का वड़ा कमरा बनाया जाय, जिस में कांग्रेस को जाय 
आर जो बाद में सायेजनिक सभाएं करने फे काम आवे। 
प्रस्तु | स्वगीय लाला लालचन्द ओर उनके मित्रा ने बेडला 


~? 


हॉल के लिए चंदा जमा करने में बहुत काम किया | आर्य: 
समाजी इस नाम के विरोधी थे, किन्तु बहुसम्मति स॑ 
निश्चय इसी नाम के पत्त में हुआ। कांग्रेस के कुछ दिन 
पहिले ही वखशी जयसीराम का देहान्त हा गया | अ 
समाजियों की रुचि कांग्रेस में कम हो गई। कांग्रेस के 
अधिवेशन के बाद, कई वर्ष तक आर्य समाजी नेताओं और 
लाला हरकिशनळाळ में कांग्रेस मन्दिर और कांग्रेस के ब्यय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काँग्रेस का आन्दोलन [ १६३ 


के सबन्ध में बहुत अनबन रही, जिसका कभी नियमित 
रीति से और नियमानुसार निर्णय नहीं डुआ | स्वर्गीय बाबू 
काली प्रसन्नराय जी कांग्रेस समिति के प्रधान थ, अर 
श्राय समाजियों के संकुचित हृदय ऑर TART घामक 
दळबन्दी से बहुत अप्रसन्न थे, परन्तु इस झगडे म आयसमा- 
जियो के साथ थे | वह यह समकते थे कि कां्रस क ENA 
क्केताव में बहुत गड़बड़ है उन झगड़ा का निणय न दवान 
पाया था कि बावू साहिब कलकत्ता चले गए आर उनके 
बाद आर्यसमाजियों ने कांग्रेस की राजनीति म भाग लना 


` 


छोड़ दिया | 
सन्‌ ६८ से लेकर १६०४ ई० तक का सावेजानेक जावन | 

सन्‌ १८९७ आर ६८ AL [लय बहत कष्ट क वप्र a | 
में पहिले लिख चुका हूं कि &9 इ के अगस्त से लक: माचे 
१८६८ तक मैं ऐसा बीमार रहा कि मरे FETS मित्रा को 
भरे जीवन की आशा न रदी | आठ मास तक बरावर ज्वर 
आता रहा और जिगर में दोष रहा | मेरा ज्वर अभा जाने 
भो न पाया था कि मरे छोटे भाई लाला ONT पम? ae 
क्षय रोग से घिर गए | जब मेरा ज्वर गया ता उ रोग 
बहुत बढ़ा हुआ था । जून मास क अन्त मं उनका देहान्त 
हो गया, ae एक विधवा र दा बच्चे ge गए । सुक्त 


ह. उनक साथ 
उनको मृत्यु से बहुत दुःख हुआ क्याके सुक 


= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MN ea 
mye 


= = by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६३ | आत्म-कथा 


बड़ा प्रेम था और उनसे बड़ी आशां थीं। वह पक्के आये 
समाजी थे और उनको संस्कृत से बड़ा प्रेम था। सुझे आशा 
थी कि सावैजनिक सेवा में वह मेरे से बढ़ जाँयगे । किन्तु 
खेद कि रोग ने उनको अवसर न दिया। SAR मरने के वाद 
दो मास तक में रात दिन स्वामी दयानन्द जी के जीवन 
चरित को ठीक करने में लगा रदा और जब उससे छुट्टी पाई 
तो फिर अकाल के काम में लग गया | 
सन्‌ १८६६ fo में भी बहुत gira tat, बल्कि ६६३० 
आर १६०० ई० का दुर्भिक्त ९9 और ६८ के दुर्भिक्ष से भी 
बढ़ा चढ़ा हुआ था । संयुक्तप्रांत और पंजाब भी बड़ी 
कठिनाई में पड़े थे ओर इस लिए आवश्यकता थी [कि अनाथ 
रक्षा के काम को कुछ अधिक विस्तार से किया जावे| 
अस्तु, दुर्भिक्ष की समाप्ति पर लग भग २००० (दो सहस ) 
अनाथ इमने बचाए |. 
इस समय यद्यपि मैं वकालत का काम करता था, 
_ तथापि इस काम में मेरा जी न लगता था। वकालत मेर 
सार्वजानिक काम में विषन डालती थी ओर सार्वजनिक कार्म 
वकालत में AA डालते थे। मेरा मन एक ओर: होने की 
चाहता था । वकालत की ओर मेरी रुचि न थी । मैं चाहता 
था कि वकाळत छोड़ कर पूरी श्नि से देश की सेवा कर्ण 
और एक ओर दो जाडे । परन्तु मेरे पिता इसमें बाथ 
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| होते थे । वह चाहते कि में घन इकट्ठा करके अपने भाइयों 
| और संतान के लिए यथोचित प्रबन्ध करूँ। मैं उत्तर देता था कि 


भाइयों की शिक्षा से मैं faa हो चुका हैँ और वदद अपनी 
जीविका उपार्जन के योग्य दो गये हैं, मेरी संतान की दाल- 


` 


रोटी के लिए मेरे पास धन दै जो उनको पर्याप्त होना 


> 


चाहिप। मेरी माता मरे शुभ संकल्प A वाधक होना adi 
चाहती थीं | उनकी सहानुभूति मेरे साथ थी | अन्त म मन 
' सन्‌ १८६८ ई० के वार्षिक आधिवेशन के अवसर पर यह 
प्रकाशित कर दिया कि मैं आगे से वकारूत के काम का 
| घटा कर शेष सब समय समाज अर कालेज तथा देश 
की सेवा में व्यय करूंगा । अतएव मैने इस संकल्प को पूट 
में स्कूल के घरे में पवन्धक समिति के कायालय क पसः 
` अपने लिप्‌ पक कमरा विशेष रूप से ठाक कर लया आर 
मैं बहां बैठकर कालेज और समाज का काम करन लगा | 
रुगभग दो मास तक मे काळज का श्राया को भारतवष क 
इतिहास पर व्याख्यान देता रहा | इस समय मं मन स्कूल 
के लिए अंग्रेजी की पाठ्य-पुस्तक भा बनाई। इसक MALS 
| मे बाहर की समाजा के अधिवशनों में अधिकता से जाने 
लगा दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में मने राजपूतान म॑ agaia 
आदि में दोरा किया | इसाइया के THA A अनाथालय 
देखे, चन्दा भा जमा किया, एक बार GAT क कमाशन के 
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सामने गवाही भी दी । इस काल अर्थात्‌ १८६५ से लेक | 
१६०० तक मैने पांच चार पुस्तकें तेयार कीं अर्थात्‌ मेजिनी | 
गरावारडी, शिवाजी, स्वामी दयानन्द ओर कृष्ण, और एक 5 
छोरा सॉ पुस्तक प्राचीन 'ग्राय्ये सभ्यता पर चाळकों के लिए | 
IME | और कुछ छोटी छोरी पुस्तक सामाजिक तथा अन्य | 
विषयों पर feel इसके अतिरिक़् अंग्रेजी के मासिक पतर | 


NIRAN 


में भी लेख लिखता tar! लगभग दो वर्ष तक में लाहा | 
इंसराज के साथ MENAT पत्र का सम्पादन करता रहा, । 
जिसका भार अधिक तर मेरे ऊपर था। इस काल में मैंने 
भगवदुर्गाता ओर मनुस्माति तथा पानेषद्‌ आदि पुस्तका | 
का पढ़ा ओर अपने आपको सामाजिक जीवन के योग्य | 
बनाया | 

अस्तु बासवा शताब्दी के आरम्भ में AA anea | 
त्यागन के मार्ग में दूसरा पग बढ़ाया और प्रण किया कि | 
आगे से वकालत में जो आय होगी ag जाति सेवा के काम | 


an 


में व्यय की जावेगी । इसके सम्बन्ध में जो चिट्टी मैंने लाला | 
इसराज का [रखा थी उसमें उस आय को सव साधारण 
क प अपण RAT था, बिशेष कर समाज आर कालेज के 
लिए अर्पण नहीं किया था । यद्यापि जनता का यद्व विचार | | 
था कि कालेज और समाज को ही उसका अधिक भाग | 


~ A ~ ~ a a ca ण í पु 
मलगा आर मुक भी यही आशा थी । यद्द कार्यवाही ९ 
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हिप की गई थी कि वकालत से रुपया पेदा करने का लोभ 
| | ज्ञाता रहे | बिचार था कि जब इस में कोई व्यक्तिगत लोभ 
न होगा तो वकाळत का काम स्वयं ही छूट जायगा | अस्तु 
/ सन्‌ १९०४ fo तक जो आय सुभे वकालत से होती रही 
उसको में समाज और कालिज के लाभ के लिप व्यय करता 
न्य) रहा और जो वचता था उसको वार्षिक अधिवेशन पर द्‌ 
i | देता था | इस बीच में मैने कई बार खुना कि सरकार मरा 
| पुस्तक मेजिनी के सम्बन्ध में अनुलधान कर रहा हे ओर 
| मुझ पर BREA चलान का 'चन्ता म हे । अस्तु इतना ता 
| मुक्त मालूम था कि पंजाब के डाइरेक्टर साहब न दयानन्द 
' कालेज के मरिखिपल ( मुख्याध्यापक ) से एक ख अधिक 


ग्य | बार पूछा कि मेरी पुस्तकें दयानन्द कालेज ऑर स्कूल की 
पढ़ाई में तो सम्मिलित नहीं, और ऐसा ही एक आशापत 
हत | पंजाब के स्कूलों के मुख्याध्यापकों के नाम भेजा गया | 
कि | पंजाब के एक बड़े नगर में इंस्पक्टर ने छात्रालय में रन 
गम | घाले एक विद्यार्थी के सन्दूक की तलाशी ली ऑर SAAS 
ला | एक प्रति मेज़िनी की निकल आने पर मुड्याध्यापक स पूं 
श ताछु की गई | इसके अतिरिक्त AAT का अनुवाद दो तीन 
के | पार अंग्रेजी में कराए गये ओर सरकारी THIS ख AAT 


| आदि प्राप्त की गई | जुना हे कि सरकार के कानूना अफ़सरां 
| को सम्मतियों में मेद होने के कारण मेरे ऊपर मुकदमा नहीं 
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चलाया गया | इस सन्देह से में अभी सुक्क न होने पायाथा। 


A 


'कि पंजाबी समाचार पत्र लाहोर से निकलने लगा । q) 
समाचार पत्र का इतिहास मेरे जीवन को एक रोचक, 
अध्याय है, इस लिये में अलग अध्याय में उसका ada! 
करूंगा | 
में पढिले लिख चुका हूं कि १६०० ई० की कांग्रेस के 
बाद पंजाब में राजनीतिक जीवन विलकुल न रह गया। 
पंजाब में इसके पहिले भी राजतीतिक जीवन नाम मात्र हो | 
का था । पंजाब के शिक्षित समुदाय का बहुत बड़ा भाग | 
maaan में सम्मिलित था और आयसमाजियों के राज | 
नीतिऊ विचार में पहिळे लिख चुका हूं। तथापि जब तक 
बाबू जगन्द्र चन्द्र बाल लाहार में रहे ओर इनके वाद बख्श 
जयसी राम की मृत्यु तक इंडियन एलोसियेशन और पंजाब 
कांग्रेस कमेटी कुछ न कुछ राजनीतिक काम करती रही! | 
यहद काम कुछ अधिक महत्व का न था, किन्तु इतना अवश्य | 
था कि जो काम दूसरे प्रार्तों में आरम्भ होता था उस के | 
सम्वन्ध में पंजाब में भी कुछ न कुछ कार्रवाई हो ही जाती 
थी । इंडियन ऐसोसिएशन हर एक नये लफटरट गवगैर के 
आने पर उन्हें मान पत्र दे दिया करती थी किन्तु बखश | 
जैसीराम की मृत्यु के बाद इंडियन एसोसियेशन और पंज | 
'काग्रेख-कमेटी दोनों सो गई । आय्येसमाजी कुछ तो विचा | 


>> 
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के विरोध के कारण अळग होगये आर कुछ इस कारण से 
अलग होगये कि लाला हरकिशनछाल से उनकी बनती 
न थी | विशेषता यह थी कि लाला हरकिशनलाल के राज- 
नीतिक विचार भी agaga आर्यसमाजियाँ से मिळते A | 
परन्तु वह फिरभी ऊपरी रीतिसे कांग्रेस में सम्मिलित थे | 
इस स्थान पर यह आवश्यक है कि थाड़ी-सी चर्चा लाला 
हरकिरानलाल की की जाय | 


लाला हराकिशनंलाळ 


भै जब सन्‌ १८६२ ई० में लाहोर आया तो लाला 
इरकिशनळाळ अभी हालही में विलायत से आये a | मेरा 
आर उनका सम्बन्ध कुछ गहरा हो गया | राय मूछराज का 
बहुत दिनों से यह विचार था कि देसियो का एक जातीय 
बंक होना चाहिए | उनको इस वात को बड़ी चिन्ता रहती 
थी कि अंग्रेज हिन्दोस्तानियो के रुपये से वेक ऑर अन्य 
कस्पनियां चला रहे हैं और हमको केबल थाड़ा व्याज THT 
शेष सारा लाभ उठाते हें । मैने भी अपनी मंज़नी नाम का 
पुस्तक की भूमिका में यह विचार प्रकट किया था !क 
राजनीतिक स्वतन्त्रता से पहिले देश मं धामक स्वतन्नता, 
शिक्षा सम्बन्धी स्वतन्त्रता ओर व्यापारिक स्वतन्त्रता हाना 
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चाहिए | आर्यसमाज ने धार्मिक स्वतन्त्रता ओर सामाजिक 
स्वतन्त्रता के काम को अपने हाथ में ळे लिया था। राय 
मूलराज और उनके समान विचार रखने वाळे लोग यह 
चाहते थ कि व्यापारिक स्वतन्त्रता की नीव भी आर्यसमाजी 
हाथों से पड़े | इनको मेरे पुरुषार्थ ओर साहस पर भरोसा 
था इस लिय वे सु से कई वार कहते थे कि यदि में इस 
काम को हाथ में लूं तो सफलता हो सकती है। अतएव _ 
मैने लाहोर आते ही इनकी प्रेरणा से एक चिट्टी इस विषय 
पर निकाली कि पञ्जाव में स्वदेशी बेक बनाया जाय या नहीं | 
यह चिट्टी कुछ चुने हुए मित्रों को भेजी गई और उनके उत्तर 
भी आशाजनक आये | परन्तु मेरे हाथ पहले से भरे हण थे 
अर म॑ समाज ऑर कालेज की ओर से ध्यान हठा कर बैंक 
की और नहीं लगाना चाहता था । इस लिये मैने और कोई 
कारवाई इस सम्बन्ध में नहीं की । इस वीच लाला हरकिशन' 
लाळ को मानसिक स्फूति की प्रसिद्धि होने wir | लाला 
हरकिशनळाळ यद्यपि आर्यसमाज के धार्मिक और सामा 


जिक विचारों की हँली किया करते थे और उसके बहुत 


से सदस्या को धूते ( Humbug ) कहा करते थे। तथापि 
उनको यह विश्‍वास था कि पंजाब में कोई आन्दोलन आये” 
' समाजियों की सहायता के बिना सफलता प्राप्त नहीं 
कर सकता | 
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राळा इरकिशनलाल विलायत से व्यापार ओर नीति 
के सम्बन्ध भे कुछ विचार लेकर आये थे जिनको वह कार्य 


R9 A a ies ve ~ ~ 
रूप में परिणत करना चाहते थे । अतएव उन्होंने इन विचारों 
की चर्चा आरम्भ की ओर इन विचारों को कार्य रूप में 
छाने के लिये एक ओर तो उन्होंने ट्रिब्यून के सम्पादक 

bas > तर > 


मिस्टर गुप्त से और सरदार दयाळसिंह से और दूसरी 


Sia HAAS NEE ANN 


शोर आयसभाजियों से गॉटी | उन दिनों भें छाला हरकिशन- 


GS A 


5 ~ SoS 
लाल से मेरी भी गहरा जान पहचान था आर म॑ आर वह 


d 


2 


बहुधा मिला करते थे । छाछा हरकिशनलाल मुझे उन लोगों 
के विवरण सुनाया करते थे जो बैंकों ओर कम्पनियों के 
| द्वारा मालामाल हो गये थे । अंतमे लाछा हराकिशनलाल 
| और लाळा मूलराज के उद्योग से पंजाब नेशनल बैंक स्थापित 
| कर दिया गया और इन दोनों सञ्जनों ने मेरे भाई दलपतराय 
| को मेनेजर नियत किया । पञ्जाद नैशनल बैंक के 
| पहिले डाइरेक्टरों में स्वर्गीय खरदार द्यालसिंह, बाबू 
| कालीप्रसन्नराय साहब, लाला लाळचन्द, लाला हरकिशन- 
॥ राळ आदि थे | सरदार दयाळसिंह साहब तो कभी अपने 
| से हिळते न थे उनका आरयंसमाजिया पर विश्‍वास 
नथा।ळाळा इरकिशनलाल साहब बड्या इन के यहा 
जाया करते थ ओर इनको इरकिशनलाल पर भरोसा था | 
कुछ समय तक तो शेष डाइरेक्टर इनके घर पर जाते रहें, 


TAS का आन्दाळन आर ळा० इराकशनळाळ [ १७१ 
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समभते रहे कि रार्यसमाजी दल हरकिशनळाळ से व्यार 
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परन्तु नियमों के अनुसार डाइरेक्टरों की सभा का बैंक मे | 
होना आवश्यक था, इसलिये अन्तमें सरदार साहब के घर | 
पर सभा होनी बंद होगयी | इसी वीच में डाइरेक्टरों को 
लाला हरकिशनलाल और इनखे सहमत रहने वाले ser ¦ 
क्टरों की कारवाई पर अविश्वास होने लगा ओर डाइरेकटरों | 
में मतभद पेदा होना आरम्भ हुआ । मेरे भाई ने भी बैंकसे | 
सम्बन्ध त्याग दिया | इन मत भेदों का यह परिणाम हुआ | 
कि लाला हरकिशनलाल ने एक नये बैंक की नींव डाली | | 
sic पंजाब नेशनल बैंक के डाइरेक्टरों ने उनको बैंक से | 
निकालने का विचार किया | सरदार दयालसिंह का भी इस | 
समय देहात हो चुका था | बाबू कालीप्रसन्नराय कलकत्ता 
चले गये थे और इनके स्थान पर भक्क ईश्वरदास और लाला | | 
जयाराम डाइरेक्टर बन गये थे । अस्तु | जब लाला 
हरकिशनलाल की वारी नये चुनाव की आई तो आर्यसमाजी 
दळ ने इनके विरुद्ध मुझे खड़ा कर दिया | बहुत कठिनाइयों 
आर झगड़े तथा बहस के बाद लाला हरकिदानलाल के 
स्थान पर में डाइरेक्टर हो गया। परन्तु लाला हराकिशनलाल 
के साथ स्थाई अनबन की नींव पड़ गई । बरूशी जायसीराम 
के मरने के वाद्‌ जब कांग्रेस के हिसाब किताब का WAT 
हुआ तो यह अनबन ओर भी अधिक बढ़ गई। बहुत लोग 
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गत द्वेष के कारण WIS करता दे, FINA इस समय 
लाळा हरकिशनलाळ और लाला मूळराज में भारत इंश्यूरस 
(बीमा) कम्पनी के सम्बन्ध में भी घोर विरोध हो 
चुका था। 

तात्पर्यं यह कि १६०० fo की कांग्रेस से पहिले पंजाब 
Sakata जीवन में दो दळ वन चुके थे। एक दल 
आपधैसमाजियों का था और दूसरा लाला दरकिशनलाल 
का | लाला हरकिशनलाल ने अपने पास एक समुदाय ऐसा 
उत्पन्न कर लिया था जो इनको अपना नेता मानता था। 
इन में से बहुत से तो ऐसे थे जो हराकेशनलाल क श्राश्रत 
थे परन्तु कुछ स्वतन्त्र विचार के MH भी इस कारण खे 
इनके साथ मिळे थ कि आर्यसमाजिया को UH AT [वचार 
चाळे समझते थे और उनकी यह घारणा थो कि आर्यसमाज 
पंजाब में सारे सार्वजनिक जीवन को अपने हाथ म॑ रखना 
चाहते हैं । १६०० ई० की कांग्रेस के डिसाव WHAT का भी 
झगडा कभी नियमालुकूल राति से निपट न पाता था र 
जव कांग्रेस समिति का अधिवेशन होता था तो यह झगड़ा 
खड़ा हो जाता था | इसलिए लाला दृराकॅशवलाळ ने कांश्रंस 
समिति का अधिवेशन करनाही छोड़ दिया इसके MAT 
लाला हरकिशनलाल स्वये भी कांग्रेस के नता ख छड़ पड़े 
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सियेशन पहिले से ही सोई हुई थी। तात्पये यह कि इसका 


° 


परिणाम यह हुआ कि पंजाब में से राजनीतिक जीवन 


विळकुळ ही उड़ गया । | 

अस्तु । लाड कजेन के शासन में जो राजनीतिक 
विवाद दूसरे siat में हुए उनमें पंजाब ने अच्छा भाग नहीं 
लिया जिसका एक स्पष्ट फल तो यह हुआ कि पंजाब के 
शिक्षा विभाग में ओर दूसरे विभागों में जो अन्याय होते थे 
उनके कोई समाचार न निकलते थे | 

( १४ ) 
पंजाबी समाचार पत्र का जन्म 
इस समय पंजाब में एक ही अंग्रजी का समाचार-पत्र 


“टरब्यून' था । सरदार द्याळसिंह जी के जीवन में तो यह 
पत्र अच्छा स्वतन्त्र था यद्यपि सरदार साहिब के श्रम्तिम 
जीवन मे ही इसकी स्वतन्त्रता और सत्यनिष्ठा में अन्तर 
पड़ चुका था। परन्तु उन के मरने के बाद तो पत्र बिलकुल 
ही मन्द पड़ गया | सरदार दयालसखिह अपनी वसीयत मे 
लाला हरकिशनलाल को पत्र का ट्स्टी बना गए थ, AAT 
सन्‌ १६०० ई० की कांग्रेस के समय पर पत्र लाला इरकिशनः 


SN £ > 
लाळ के हाथ में था । सरदार साहब के जीवन में आय 


_ समाजियों को कभी पत्र से शिकायत नहीं हुई थी, क्योंकि 
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GMAT समचार पत्र का जन्म [ १७५ 


पत्र पंजाब के विषयों में स्वतन्त्र नीति का व्यवहार करता 
था, यहां तक कि सरकारी समुदाय में यह आयेसमाजियों 
का पत्र समझा जाता था । पंजाब में जीवित संस्था केवळ 
आर्यसमाज ही थी । ओर प्रायः वड़े वड़े वकील आय्येसमाज 
में ही खम्मिलित थे इसलिए गवनेमेंट यह समझती थी कि 
Rega में जो गवर्नमेंट का विरोध या उसकी समालोचना 
होती है उसके कर्ता आर्यसमाजी ही हैं; किन्तु जव पत्र 
हरकिशनलाल के हाथ भे आया तो उस की नीति में परि- 
वरतेन होगया ओर आर्यससाजियों में उससे अप्रसन्नता 
उत्पन्न हुई । यह अप्रसन्नता १६०० go में ही बड़ा आकार 
धारण कर चुकी थी क्योंकि aaah जयसीराम के जीवन में 
ही कई बार यह सलाह हुई थी कि पंजाब म॑ एक दूसरा 
अग्रेजी पत्र निकाला जाय । अन्त में खन्‌ १६०० fo की 


` कांग्रेस के वाद अप्रसन्नता बहुत बढ़ने लगी सन्‌ १६०३, 


१६०७ ई० में कई बार श्रार्य्यसमाजी नताओं की सभाएँ इइ। 


` रोग यह अनुभव करने लगे कि पेजाब में राजनीतिक जीवन 


बिलकुल नष्ट होजाना पंजाब के लिये बहुत हानिकर है 
| . A A : A 
और इसका प्रभाव पंजाब की उन्नति पर हो रहा है, सरकारी 


3 ~ ~ ~ ~ 
Wat पर सार्वजानिक मत का बिलकुल दबाब नहीं हे | 


अतएव यह निश्चय हुआ कि पंजाब म॑ राजनीतिक जीवन 
फेर से जगाया जाय । प्रश्‍न यह था कि यह किस प्रकार 
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किया जाय | कांग्रस समिति पर छाला हरकिशनलाल | | 
अधिकार था | इरिडयंन एसोरियशन JANAT था | इसके 

` कभी अधिवेशन न होते थ। समाचार पत्र ट्व्यून बहुत 
गिरी दशा मे था। अन्त में यह निश्चय हुआ कि पक 
HAA समाचार पत्र निकाला आय | 

अतएव इस अभिप्राय से आर्यसमाज के नेताओं की 
समिति ने एक नवयुवक को इस बात पर तैयार किया कि 
चह कालेज की अध्यापकी छोड़ कर राजनेतिक समाचार 
पत्र निकाले। उन्हीं दिनों में गवर्नमेंट कालेज में स्वदेशी के 
सम्बन्ध गें विद्यार्थियों और सुख्याध्यापक में कुछ भगड़ा 
हो गया और हमको यह समाचार मिला कि जिन विद्यार्थियों 
ने Rega को सूचना दी थी उनके असल पत्र कालेज के एक 
अध्यापक को दिखा दिये गये जिसने मुख्याध्यापक को वह 
नाम बता दिये । तात्पर्य यह कि इन सब बातों को सोच 
समभ कर आर्यसमाज के दस नेताओं ने एक एक सहृ 
की हानि का दायित्व लिया और लाला जसवन्तराय की 
इस वात पर तैयार छिया गया कि वह पत्र निकालें | ATE 
बर १६०४ के पहिले सप्ताह में पंजाबी का पहिला शरै 
प्रकाशित किया गया और उस पहिले अङ्क से ही इसके 
प्रसिद्धि स्थिर हो गई । पहिले ही अङ्ग में कई अफ़सरों क | 

_ कार्रवाई पर कड़ी भाषा में समालोचना की गई, जिसमें पी | 


xi. 


CS ७7५: 
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हिंदू डिपटीकमिश्षर भी सम्मिलित था अर्थात्‌ पत्र में उसके 
विरुद्ध भी लिखा गया, जिससे लोगोंको यह विश्वास हो 
गया कि पत्र किसी की रियायत न करेगा | इस पहिले अंक 
की कई टिप्पणियाँ ओर कदाचित्‌ एक या दो लेख मेरे लिखे 
हुए थ । सम्पादक को भी मैंने ही नियत .किया था । यह थी 
बाळ गंगाधर on की सम्मति से GFA गये थे पत्र के 
प्रबन्ध का काम स्वयं लाला जसवन्त राय ने अपने द्वाथ में 
| छिया | लोगों को खुळी रीति से मालूम था कि पत्र मेरा है 
| और मेरी देखरेख में चलता है । छाला हरकिरानलाळ के दळ 
ने पत्र का विरोध किया किन्तु पत्र की नीति ओर उसके 
स्वतन्त्र लेखों ने शीघ्र जनता पर अपना सिक्का जमा द्या । 
पंजाबी पत्र के घाटे के लिए जिन लोगों ने एक एक 
सहस्त्र का दायित्व लिया उन मे से कुछ चुने हुए नाम नाचि 
| लिखे जाते हैं-- 
राय बहादुर लाला लालचंद एम. T., लाला इंश्वरदास 
एम. ए., स्वगीय लाला हंसराज साहनी वकील रावळपिंडी, 
| स्वर्गीय ote गुरदासराय साहनी बेरिस्टर राबलपिंडी, 
सेठ चूइड्लाळ साहब ऐबटाबाद, लाला काशीराम वकील 
| Rage, बख्शी टेकचन्द एम. प. और ळाजपतराय | 
| इन.मे से केवल लाला गुरदासराम ALAS चूइइलाळ 
| ने रुपये दिये, पहिले ने एक सहस्र. ओर दूसरे ने.पांच सो, 


Sas 


n 
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_ प्रङ्का निश्चय कर लिया । इस कांग्रेस ने यद्द भी निश्चय किय 
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जो एक वर्ष के भीतर ही लौटा दिए गये | शेप कभी | | 
से एक पेसा तक लेने की आवश्यकता न पड़ी | | 


(१५) 
दक्षिण भारतकी यात्रा 


पत्र निकालने के साथ यह भी निश्चय किया गया फि | 
१६०४ की बम्बई कांग्रेस में पेजाव के प्रतिनिधि जॉय और 
जहाँ तक हो सके फिर कांग्रेस से सम्बन्ध जोड़ें। | 

सन्‌ १६०४ ई० की कांग्रेस में में सम्मिलित EF! 
इस कांग्रेस के सभापति सरहेनरी काटन थे और इनके साथ | 
सर बिलयम Asid भी आये हुए थे । विषय निर्वांचिती 
समिति में पंजाब की शिकायतों पर वादविवाद gl! 
सर विल्यम वेडबेने से मेरा साक्षात्‌ हुआ जिसका य | 
परिणाम हुआ कि हमने पुनः कांग्रेस से सम्बन्ध जोड़ने * 


कि १६०५ ६० में एक डेपूटेशन बिळायत को भेजा जा 
बस्बई की कांग्रेस के वाद मे कलकत्े में मिस्टर गोख 
मिला और उनके प्रस्ताव पर मैने भी इस डेपूटेशन में | į 
, का संकल्प कर लिया | इस भांति फरवरी सन्‌ १६९४ | 
मेरा पदहला साक्षात्‌ मिस्टर गोखले से हुआ | . . 
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| सालोन और मद्रास 

बस्बई कांग्रेस से निवट कर जनवरी में में जदाज द्वारां 
सीलोन पहुँचा | मेरे साथ संयुक्त प्रान्त के एक प्रसिद्ध आर्य: 
समाजी डिप्टी कलक्टर लाला गंगाप्रसाद एम. ए. भी थे । 
इम दोनों एक ब्रिटिश इंडिया स्टीमर में जो किनारे किनारे 
से सीलोन को जा रहा था सवार हुए | हमको जो जहाज़ 
मिला वह बहुत पुराना था और जो कोठरी हमको मिली 
बह तो बहुत ही बुरी थी। गर्मी बहुत अधिक थी दूसरे दर्ज 
की छुत बहुत छोटी थी और इस पर कोई कुरसी या बेंच 
आदि नहीं at | भोजन तो बहुत ही खराब था | केवल हम 
दोही यात्री सारे जहाज पर थे | ऐसा मालूम होटा था कि 
इन जहाजों में कोई यात्री न जाता था। मेरे साथी कट्टर 


वैष्णव थे अथोत्‌ मांस अंडा, मछली न खाति थे । अंत में 
पेने उनको अंडा खाने पर राजी PRAT | जहाज़ का बटलर 
खानसामा एक बंगाली मुसलमान था ऑर A का 
कप्तान पक BAIT था जो हमको बहुत घृणा का दा स 
देखता था और पहिले दजे की छत ANZ पर कभी जाने 
| देता था । रास्ते में हमने मंगलोर कालीकट कनानार आर 

होकी सेर की | मही में हम लोग एक LATE 'गरजा में 
जा sar और संध्या को उस गिजो के . हिन्दुस्ताना पाद्री 

का भोजन खाया ! मालावार का किनारा बहुत हराभरा 
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बहुत शुद्ध हैं। इस प्रान्त में हिन्दू ईसाई बहुत से हैं । यह ईसाई | 
प्रायः रोमनकेथोलिक हैं । बहुधा योटी भी रखते हैं आर जाति | 
को भी मानते हैं । अपनी जाति में ही खानपान और विवाह 
का व्योहार करते हैं | 

लगभग एक सप्ताह के वाद हम सीलोन पहुँचे और 
जब हम जहाज़ पर से उतरे तो उन लोगों ने, जो प्लेग के 
सन्देह के कारण यात्रियों को अलग रखते हें; हमको पकड़ | 
लिया और कोलेबो नगर में जाने से रोकने लगे! अंत में मे | 
RSS साहब को प्लेग-संदिग्धों के स्थान पर छोड़ कर 
एक पारखी व्यापारी के पास पहुँचा, जिसके नाम मिस्टर 
माळावारीने मुझे चिट्टी दी थी । उस पारसी ने एक आदमी को 
मेरे साथ किया | इख बीच कर्मचारियों ने भी. डिप्टी HSA 
साहब को छोड़ दिया था । मालूम होता था कि वह कुड 
पेसा चाहते थ और जब हमसे प्राप्ति न हुई तब हमें तंग | 
करना छोड़ दिया | अंत मे पारसी व्यापारी का घह नोकर 
हमें एक होटल में छोड़ गया। मेरे जीवन में यहः पदिला 
मौका था कि में एक होटल में ठहरा और योरोपियन ढड्ग कॉ 
खाना खाया । डिप्टी कलेक्टर साहब ने भी शोरबा भर 
थोड़ी मछली खाना आरम्भ कर दिया था और कभी कर्मी 
मांस के कबाब भी चख लेते थे। किन्तु जब मांस इन | 
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सामने आता था तो इनकी तबीयत वहुत खराब हो जाती 
थी | लगभग एक सप्ताह हमने कोळम्वो की सेर की | उसके 
बाद हमने कांडी की सैर की । उसके बाद सीलोन के पहाड़ 
न्यूरालिया की सैर की, जिससे कुछ दूर पर वह स्थान 
बताया जाता हे जहां रावण ने सीता को बन्द रखाथा। 
इसके पास एक बहुत सुन्दर और साफ नदी बहती है। 
इसके पास ही सीलोन का सबसे बड़ा वाग है। यहाँ से 
उतर कर हम अनुरुद्ध र्‍ुरा गये | यह एक दवा हुआ नगर 
था, जो अंग्रेजों के समय में खोदा गया है। और जिसके 
Giza से पृथ्वी में से बोद्ध काल के आश्चर्यजनक बड़े वड़े 
भवन निकले हें । इस नगर में वह वृक्ष हे जो महाराज 
अशोक के पुत्र ने भारतवर्ष से छाकर यहाँ छगाया था और 
जिसको बोद्ध लोग पूजते हैं। में इन खण्डहरों में घण्टों 
फिरा करता था और पुराने भारतवर्ष की बड़ाई और कारीगरी 
पर आहें भरा करता था । लोटते समय हमने ASU के Faq 
मन्दिर की सैर की और रामेश्वरम्‌ का तीर्थ भी किया और 
फिर हम मद्रास पहुँचे । यहाँ हम तीन दिन एक मिस्टर 
| खुबहाएय के अतिथि रहे और मद्रासी खाना खाते रहे 
We नगर की सेर करते रहे | लगभग तीत दिन हम मद्रास 
_ उहरे और फिर किनरे की रेल से कलकत्ते को रवाना होगये। 
` कलकत्ता पहुँच कर में और मेरे साथी अलग दो गये । में 
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रायरळाराम साहब इन्जीनियर के मकान पर =| और 
बह कहीं दूसरे स्थान पर जा ठहरे और एक दो दिन के वाद 
अपने प्रान्त को लोट अप | 

यहाँ पर मै मिस्टर गोखले से मिला और बह मुझे 
अपने साथ बड़ी व्यवस्थापिका सभा (Supreme Council) 
के अधिवेशन में ले गये, उस दिन उस Ge पर बहस थी 
जिसके द्वारा विश्वविद्यालय कानून की अनियमित कार्य- 
चाहियो को नियमाबुकूल बनाया गया था | व्यवस्थापिका 
सभा में उपस्थिति पूरी थी | हिदुस्तानियो में एक ही वक्कुता 
चुटीली थी और वह गोखले की । अंग्रेजों में से श्री इबसन की 
awa सबसे azadi कही जाती थी | अन्त में कानून पास 
होगया और मरे दिल पर इस तमाशे का गहरा प्रभाव पड़ा। 
गोखले मुझे एक दिन निवेदिता बहिन के पाख ले गये, जिन 
से मिलकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न छुआ | वह मु ee 
aha फे सम्पादक मिस्टर रेंटक्ळीफ के पास ले गई और 
मार्ग में उन्होंने जो बातें मुझ से की बह मुझे कभी नहीं 
झल सकतीं । इन को अंग्रेजी राज से घोर TT और हिदुस्ता 
ai ले बहुत प्रेम था | राजनीति में उनके वही सिद्धांत a 
जो मैजिनी के थे । उन के मिलने से मेरे विचारों में We | 
ही दृढ़ता होगई और मुझे बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई | ROT _ 
से में सीधा लादोर 'आ. गया | 
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विलायत यात्रा [ १८३ 
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(१६) 
A 
वलायत यात्रा 


थोड़े दिनो के वाद इंडियन ऐसोसियेशन ने मुझे 
विलायत जाने के लिए प्रतिनिधि चुना, ओर पंजाब में मरे 
विलायत भेजे आने के लिये चन्दा हाने छगा। कोई 
तीन सहस्त्र या ३५०० रुपया चन्दा हुआ (या कदाचित्‌ 
१५०० सौ रुपये ) और मैने विलायत जाने का संकल्प पक्का 
कर लिया | चन्दा देने वालों में स्वर्गीय लाला लाळचन्द्‌ 
साहब भी थ और बहुत करके भक्क Vaca भी थ। 
लाहौर में मुझे विदा करने के लिए एक बड़े समारोह से सभा 
हुई और बहुत से लोग मुझे विदा करने के लिए स्टेशन पर 
आये, जिनमें Sls हंसराज ओर स्वर्गाय लाला लाळचन्द 
भी थे। मुझे जिस दिन चलना था उसी दिन मिस्टर गाखल 
का एक तार आया जिल में उन्होंने सुमे सचेत किया (क 
सर विलियम asia. की सम्मते से उन्द्वान विलायत का 
जाना कुछ समय के लिप स्थगित कर दिया ऑर जुलाई में 
जाने का विचार किया है | परन्तु मैने इस तार पर अपना 
प्र स्थगित न किया FING मुझे योराप जाने का बहुत 
इच्छा थी और डर था कि यदि मैने अपना जाना स्थागेत 
` कर्‌ दिया. तो कदाचित्‌ फिर. कभी मुझे .बिलायत - जाने का 
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अबसर न मिले । इसके अतिरिक्त में जुलाई में जाने से 
घबड़ाता था । तात्पर्यं यह कि में लाहोर से चल पड़ा । मेरे 
साथ लाहोर के लाला दीवानचन्द्‌ कपूर थे, जो अपने काम 
से विलायत जा रहे थे । 

बंबई से एक दिन के लिये मैं पूना गया ओर वहाँ 


AA 


मिस्टर गोखले का अतिथि हुआ | गोखले ने मेरा बहुत 
सत्कार किया ओर उनकी बहिन ने भी एक समय: मैंने 
तिलक महाराज के यहा भोजन किया, उनकी धमेपली के 
दशेन किये और उनसे खूब बातें कीं । गोखले स्वयं मुझे 
तिलक के घर पर छोड़ गये परन्तु स्वयं वहाँ नहीं sat! 
उन दिनों भी गोखले और तिलक में मेल न था, किन्तु 
गोखले के हृदय में तिलक के लिए और तिलक के हृदय में 
गोखळे के लिये बड़ा आद्र था। कम से कम मेरे मनमे ऐसा 
ही भाव पेदा हुआ । 
सबसे पहिले पोर्ट सईद मे जहाज पर से उतरा और | 

जव मैंने वहाँ हिन्दुस्तानियों की दुकाने देखीं तो मेरा चित्त 
बहुत प्रसन्न हुआ । जी चाइता था कि खूब ज़ोर से उनसे 
गले मिलू | हमारे जहाज़ मे तीसरे दर्ज के यात्रियों में भी 
हिन्दुस्तानी थे। हैद्राबादी सिंधी, माळटा स्पेन और 
क्यूबा आदि स्थानां को, ब्यापार करने जारहे थे | यह लोग 


जहाज पर:अपना भोजन अपने ater से बनाते थे | पोर्डखईद 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खरे चलकर मैं मखीना ओर मसीना से नेपिटस से रोम और 
राम से मिलान पहुँचा | मिलान से ASEL दस जून को 
लंदन पहुँच गया | 


श्याम जी कृष्णवर्मा 
इन सब स्थानों में मैने जो कुछ देखा उसका विवरण 
पंजाबी पत्र में छप चुका है ओर इस लिये उसको यहाँ पर 
व्योरेबार लिखने कीं आवश्यकता नहीं है! इसी प्रकार 


A 


| विलायत के भ्रमण का हाल भी ओर जा कुछ मेंने किया वह 
भी पंजाबी में छपचुका हैं, तथापि इतना में यहाँ उल्लेख 
आवश्यक समभता हूँ कि जून सन्‌ १६०४ fo में जब 
श्यामजी HUAN को मेरे लंदन में पहुँचने का समाचार 
| मालूम हुआ तो वह स्वयं मेरे होटल में qua मिलन आय 
| और मुझे अपने इशिडया हाउस ( भारतीय ग्रह ) में ठदरन 
| के लिये saa.) इण्डिया हाउस ( भारतीय ग्रह) का 
| उद्घाटन संस्कार भी मेरे सामने हुआ और इन दिनों 
| मै मुझे कई बार श्यामजी कृष्णवर्मो से मिलने का अवसर 
| हुआ । उनके राजनीतिक विचार बहुत कुछ सुकल 
मिळते थे यद्यपि मुझे उनकी वह कठोरता पसन्द न था जा 
षह कांग्रेस ओर कांग्रेस के नेताओं के प्रति प्रगट करते थ। 


बेह मिस्टर गोखले का बहुत कडे शब्दा म स्मरण करत थः 
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और मुझे यह पसन्द न आता था | इनक दारा मरा परिचय | 
साम्यवादी नेता हाइन्डमेन से हुआ ऑर एक दा आयरहइ | 
के नेताओं से भी परिचय हुआ | उन्ही दिना मं मजदूर दल. ।वः 
या साम्यवादी दळ की एक कांग्रेस होवनहाल मे हुई । दादा 
भाई नौरोजी इस सस्था के उपप्रधान थ। उनक कहन स | 
भै इस कांग्रेस में सम्मिलित हुआ और मेने वहा एक व्याख्यान 
दिया । श्यामजी कष्णचमा ने भी वह व्याख्यान Ran | | 
श्यामजी कष्खवमो ने एक माखिक पत्रिका जारा कर रक्खी 

थी । जिसका नाम “इशिडयन सोशियालीजिस्ट' (AAT | 
समाजशास्त्री) था, आर जिस भ वह कांग्रेस के HAA 
नेताओं को बहुत बुरा भला कहा करत थ | अतएव जब 
सर हेनरी काटन को यह मालूम हुआ (क हमने AIT 
श्याम जी ने एक ही मंच पर से होमरूल के TA में व्याख्यान i 
दिए तो वह बहुत AMAA हुए आर उन्हाने ब्रिटिश ami 
के अधिवेशन में यह प्रस्ताव उपास्थत [कया एक मरे प्रात 
निधि रूप से आन के कारण मेरा एसा करना डाचत agil 
सरविलियम asad न इस समय भी मेरे पक्ष म बक्‍तृतादा 
आर शेष सब सदस्यों ने भी ऐसा ही किया! मैंने यह कह | í 
दिया था कि मैने कांग्रेस के प्रतिनिधि बनने के लिए अपनी 
स्वतंत्रता नहीं बेच दी और न मैने कोई ऐसा व्याख्या 
दिया जिस पर किसी काग्रेसवाल को आपत्ति करन कॉ 


> “स अब 537 


ल्या 
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| कोई कारण हो सकता है, परन्तु यदि कांग्रेस के प्रतिनिधि 
होने के यह अर्थ हैं कि में इस देश में स्वतंत्रता ख अपन 
; ` विचारों को प्रकट नहीं कर सकता तो में कांग्रेस का प्रति- 
निधित्व त्यागने के लिये age तैयार हूँ, परन्तु स्वतत्रता 
खोने के लिये तैयार नहीं हूँ । अन्त A सर देनरों काटन 
ने यह कहा कि उन्हें जो विवरण व्याख्यान का मिला था 
बह ठीक न था और बात SS गई | वयोवृद्ध, दादाभाई भा 
इस अधिवेशन में सम्मिलित थे। वह उन दिनों SFA पार 
केनसिंगरन की ओर एक घर में रहा करते थ) (जस स 
उन्होंने एक कमरा ले रक्‍खा था। aga सा समय ता वह 

त करने में लगाते थे । जुलाई 


विचार सम्मति ( Vote) प्रा 
डस, ai ग्लास्गो आदि नगरा 


Xj a MN 


र्‌ भ मेन मेनचस्टर; न्दस्तानां 
न | की सेर की। कहीं कहीं व्याख्यान भी eT! vo 

q ©. = 
ते या यया = आतिथ्य स्वाकार किया | अगस्त a 


cory 


| लोट आया ओर फिर भारतीय Ze (इंडिया हाउस) में 
| रहने लगा | भारतीय ग्रह ( इंडिया हाउस ) का प्रवन्ध बहुत 
| पुरा था, क्योंकि श्याम sl छृष्णवमो इस घर के सजाने 
| | उसके प्रबन्ध में धन व्यय करना नहा चाहते A! 

उन्होंने घर पर तो रुपया लगा दया ओर कुछ मामूळा सा 
| सामान भी ले लिया था | किन्तु वह चाहते a E इस 
शेष व्यय किराये से निकळे। TT आरस्म म ऐसा होना 
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असम्भव था | कुछ समय तक तो मेरे ओर एक E $, 
के वैरिस्टर मिस्टर देखाई के अतिरिक्त और कोई वहाँन | ह 
रहा । अतएव इस घर के सम्बन्ध मे मेरी कुछ थोडीसी 
अनबन भी श्याम जी से AN वहाँ पर एक नवयुवक | 
हिन्दुस्तानी मुसलमान रहता था, जिसको श्यामजी ने पढ़ते | 
के लिये छात्रवृत्ति देने का वचन दिया था, किन्तु उससे वह | 
इतना काम लेते थ कि उसे पढ़ने के लिये समय न मिलता | 
था । मैने इस मुसलमान लड़के को अमरीका जाने के लिये | 
सहायता देने का वचन दिया | जव श्यामजी को यह मालू | 
हुआ तो बह बहुत अप्रसन्न हुए और कहने लगे कि आप 
मेरी कारवाई में हस्तक्षेप करते हैं और मेरी संस्था को नए 
करते हैं | अन्त मे उलाहना के बाद वात za गई और 
इस घटना का कोई प्रभाव मेरे ओर श्यामजी के सम्बन्ध 
पर नहीं पड़ा | परन्तु यह स्पष्ट होगया कि श्यामजी के साथ 
मिलकर काम करना असम्भव हे | श्यामजी का स्वभाव 
राजाओं का सा है | वह किसी व्यक्ति को मतभेद का अधि 
कार नहीं दे सकते | वह अपने मत में न केवल उड हैं, कि 
किसी दूसरे के मतको स्थान पाने की अनुमति देने के | 
तयार नहीं | उनको अपनी बुद्धिमानी पर इतना विश्वास है 
हे कि वह अपने से भिन्न मत रखने बालों को एक दम ख _ 
खोटी खुनाने लगते हैं तात्पर्य यह कि वह पूर्ण रूप से 
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4 OW og Ry, 


Al 


7d 


9/0 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विळायत यात्रा [ १८६ 


| RARER RRA PLL PS LPI ILLIDAN a यानाला a 


श्रपनी चलाने वाले हें । इसके अतिरिक्क वह घोर कंजूस हैं । 
Hea की सदायता करते हैं उससे यह आशा करते हैं कि 
वह जन्म भर उसका दाल वनकर रहे, वावू बहुत कसकर 
Fo काम लेते वाळे हैं । उन में दूसरे के विचारों को समभने के 
लिये कुछ उदार होने की योग्यता ही नहीं । उनका स्वभाव 
{ | ही भगवान्‌ ने ऐसा बनाया Èl १६०४ ई० के वाद जो 
[ | घटनाएँ हुई, उनसे यह प्रमाणित होगया कि मेरी यह सम्मति 
(| ठीक हे कितु मुझे उनकी देशभक्ति में कभी सन्देद नहीं 
[ | हुआ | उनके राजनीतिक सिद्धान्त वहुत कुछ ठीक हें शोर 
[ | यह सच्चे हृदय से अपने देश का भला चाहते हें, परन्तु 
| रुपये से उनको इतना प्यार हे और अहंकार तथा आत्म- 
ए्लाघा उनगें इतनी अधिक है कि वह किसी के साथ मिल- 
कर कोई काम नहीं कर सकते ओर कोई उनके साथ सह- 
योग नहीं कर सकता । अतएव इसी का थह फल हे कि 
आज तक इनकी किसी के साथ नहीं निभी | जितने लागान 
इनके साथ मित्रता की उनके साथ कुछ समय के वाद 
इनकी अनवन होगई | इनकी कोई योजना सफलता का 
|: तक नहीं पहुँची, तथापि यह अस्वीकार नहा किया 
जा सकता कि उनके प्रचार ओर उनके उद्यागा AUT 
दळ के जन्म देने में और उसके ढ़ करने में बड़ा भाग 
लिया | हरदयाळ और सावरकर को इन का शिष्य कद्दना 


Cn 


C 
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इन दोनों महान पुरुषों का अनादर करना होगा परन्तु इनके 
विचारों का प्रभाव उन पर कुछ न कुछ अवश्य पड़ा | 

इस वार विलायत में महाराजा साहब बड़ोदा से 
परिचय हुआ | महाराजा साहब सेखिळ होटल में set हुए 
थे और उन्होने एक न्योता किया था जिस में मुझको और 
श्यामजी को भी बुलाया था । हमारे अतिरिक्ल कदाचित्‌ एक 
ही हिन्दुस्तानी और बुलाया गया था । महाराजा साहव ने 
स॒मे महारानी के सामने उपस्थित किया और फिर हमसे 
धीरे से कहा कि आप set जब सब लोग चले जायेंगे तो 
आप से बातें करूंगा अतएव जब अंग्रेज चळे गये तो 
महाराजा साहब ने खूब जी खोळकर हमसे बात कॉ | 

सितम्बर के आरम्भ से में दीचान अमरनाथ के पुत्र 
दीवान बद्रीनाथ साहब को साथ लेकर अमेरिका को चछ 
दिया i दीवान बद्रीनाथ उन दिनों केमविज में पढ़ते थे 
और उनके विचार बहुत गरम थे। इनको अमेरिका की 


सैर की अभिलाषा थी और इस कारण से कि में जा रहा 


था वह भी मेरे साथ हो लिए! अमेरिका में इनके कारणे 
सुभे बहुत कष्ट हुआ | क्योंकि मेरी जवी पुस्तक खोजान क 


कारण, में बड़ी आर्थिक कठिनाई में पड़ गया | जहाँ तक झुर 


स्मरण है मेरी अभीरका की सैर का हाल भी छए चुका ६ 


i 
इसलिए में इस सम्बन्ध में यहाँ चचा करना आवश्यक गर्द 
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समभता । 

WHAT के आरम्भ में मैं लौट कर छदन पहुँच गया। 
मिस्टर गोखले आ चुके थे ओर विलयम वेडर्वन ने हमारे 
काम का प्रोग्राम वना रक्‍खा था। अस्तु। इस प्रोग्राम के 
अनुसार मैं तीन नवम्बर तक भिन्न भिन्न स्थानों मे व्याख्यान 
देता.रहा | कई स्थाना में में ओर मिस्टर गोखले दोनों एक 
ही समय में एक ही मंच पर होते थे। कई वार वह WaT 
ओर में अळग्‌ | इस वर्ष जो व्याख्यान उन्होंने दिए उनमें 
बहुत तीत्रता थी और वे पर्याप्त मात्रा में गर्म थे। जिन 
सभाओं में हमने व्याख्यान दिए उनमें से बहुत सी श्रमीदळ 
( Bat) के प्रबन्ध से हुई थीं। अन्त में तीन नवम्बर को में 
इंगळेएड से चल पड़ा और मालिल्स से उसी जहाज में 
सवार हुआ जिस में लाडे मिण्टो हिन्दुस्तान के वायसराय 
पद्‌ का भार लेने के लिये जारहे थे । जब मेँ लाहोर पहुँचा 
तो नगर निवासियों ने वड़े उत्साह ओर समारोह से मेरा 
स्वागत किया । बाबू जोगिन्द्रनाथ घोष ने मुझे अपने कन्ध 
पर उठा लिया । स्टेशन के भीतर लोगां की इतनी भीड़ थी 
कि भय था कि कुछ लोग पिस जावेगे। बाहर भी ओइम्‌ 
ही stag दिखाई दिखाई देता था | लड़कों ने गाडी के घोडे 
खोळ दिये और मेरे घर तक सुते इसी तरह ले गये । इसके 


had 


RE कइदिन तक नगर मे मरे आदर क य सभाय हाता 
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रहीं और इणिडयन पेसोखिएशन की ओर से ओर भिन्न 
भिन्न कालेजों के विद्यार्थियों की ओर से मुझे कई स्वागत 
पत्र दिये गये | गवर्नमेएट कालेज की ओर से भी एक अलग 
स्वागतपत्र दिया गया इत्यादि इत्यादि | 

इस वर्ष ्राय्यसमाज का जो वार्षिकोत्सव हुआ, 
उसमें जब में व्याख्यान देने के लिए खड़ा हुआ तो इतनी 
भीड़ थी कि काम करने वाला को अधिवेशन समाप्त करना 
पड़ा ओर सायकाल के लिए विशेष रीति से दयानन्द स्कूल 
के छात्रालय मे व्याख्यान का प्रबन्ध किया गया। इस 
व्याख्यान में अनुमान क्रिया गया था कि कम से कम दस 
aza मनुष्य सम्मिलित थे । लोगों ने बहुत प्रेम से मेरा 
स्वागत किया ओर दो घरटे तक में बोलता रहा। यह 
व्याख्यान वाद्‌ में सन्‌ १६०७ ई० में मेरे विरुद्ध काम में 
लाया गया । मैने इस व्याख्यान के अन्त में यह कहां था 
कि मुझे अपनी जाति के आकाश से रक्क की aw होत 
दिखाई पड़ती है | यद्यपि इस समय तो आकाश स्वच्छंद 
परम्तु उसमें रक्त की छोटी लहरें इस समय भी वहरही है | 
यह स्मरण रखना चाहिए कि सन्‌ ११०५ में जातीय दलका 
पीछे की +रैवाई का किसी को विचार और अनुमान भा 
न था, परन्तु एक इतिहास का विद्यार्थी यह समझता a 
कि वायु का बहाव किस ओर हे । 
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नरसदल ओर गरमदल की पहली टक्कर | 


इस के कुछ दिन बाद वारीसाल से गरम समाचार 
आने लगे ओर वंगाळ की गवनेमेंट ने चारीसाळ कांफ्रेस में 
बिप्न डालकर बीच में ही बन्द कर दिया ओर कई जाति 
सेवक पकड़ भी लिएगये | इख कारवाई के विरोध में अप्र- 
| सन्नता प्रकट करने के लिये सबसे पाहिली सभा लाहाँर में 
की गई, और मैने उसमें व्याख्यान दिया । इसमें मैने विचार 
| प्रकट किए कि हमारी राजभक्ति कानूनी सीमा से सीमित 
है। हम क़ानून के लिये राजभक्क हैं, इससे अधिक राजभक्कि 
की हमसे आशा करना अनुचित हे । मैने थह भी कहा कि 
यदि गवर्नमेंट की कठारता का फल बुरा FAT तो उसक 
| लिये हम उत्तरदाई नहीं हैं । 
इसके बाद में सन्‌ १६०५ fo की जो कांग्रेस वनारस 
| मे हुई उसमें सम्मिलित हुआ । इस कांग्रेस ने वास्तव में 
| जातीय दल की जड़ो को दढ़ कर दिया प्र उसकी नाव 
| पक्की करदी | बनारस निवासियों ने गोखले का AS समाराह 
से स्वागत किया | उस स्वागत में में भी मिस्टर गाखल का 
गाड़ी में था, लोगो म॑ वहुत उत्साह था । वन्दंमातरम्‌ का 


नोद्‌ चारों ओर गूंज रहा था । हमारी गाड़ी के WAS पर i 


Ca y- 
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पर सुन्द्रलाल स्वयंसेवक खड़ा था जो जयकारों से कानों 
को बहरा करने मै लगा हुआ था। इस स्वागत को देखकर देशः _ 
Mat का हृदय प्रसन्न होता था ओर ऐसा मालूम पड़ता था - 
कि अब हमारे कष्टों का अन्त होने को ह, लोग हमार साथ | पुरि 
हैं । मिस्टर गोखळे के सभापति के स्थान से भाषण क बाद | gp 
जब सायंकाळ विषय निवाचनी समिति का अधिवेशन EM | छे : 
तो पहले ही प्रस्ताव पर भराड़ा हो गया । इस प्रस्ताव में | gee 
महाराज कुमार के ( प्रिंस आफ वेल्स ) जो वाद में पंचम | से: 
जांज हुप, स्वागत करने की वात थी । मैने इस प्रस्ताब कॉ | आ 
विरोध किया | इस समय देश में अकाल पड़ रहा था श | रह 


लोग भूखे मर रहे थे इस के अतिरिक्क लाड कदन को | ऐस 
कार्य्यवाहियों के विरुद्ध देशा मे बड़ा आदालन था | एस नेः 
समय में महाराज कुमार ( प्रिस आफ ACA ) को बुलाना | की 
एक बड़ी चालाकी की कार्यवाही थी । तात्पये यह था के | का 
लोगों का ध्यान खेल तमाशे में लगा दिया जाय; ओर | सः 
राजनीतिक अशांति को दबा दिया जावे । बाळ गंगाधर | बा 
तिलक ने मेरा साथ दिया । बहुत देर तक बहस होता zal! | तो 


कॉँग्रेस के सारे पुराने नेता हमारे विरुद्ध थ | कुछ 

आर कुछ पंजाबी हमारे साथ थे | अन्त मं अधिक सम्मतिं 
स प्रस्ताव तो स्वीकृत हो गया कितु हमने उसा 
सूचना देदी कि कांग्रेस के खुले अधिवेशन म॑ aa 


| 
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प्रस्ताव का विरोध करेंगे । इस पर पुराने नेता बहुत गर्म 
हुए और AYR प्रान्त के नेताओं के STAT में भय छा गया | 
इसी रात को कमिश्नर, सब से वड़े सोनिक | 
पुलिस के कप्तान को समाचार भेज दिए गए और मुन्शी 
| माधोलाळ साहब प्रातः काळ डिपटी कमिश्नर को पंडाल में 
| हे आए | उनके हृदय में झगड़ा होने का भय हो गया और 
| उन्होंने इस was के दायित्व से बचने के लिए उसी समय 
से तैयारियां शुरू कर दीं हमको विद्रोही बदमाश कहना 
॥ | आरम्भ किया | रात भर ऑर प्रातःकाल नगर में यह चचां 
रही | प्रातःकाल हम को कुछ AMA ने कहाके इस प्रात म॑ 
। ऐसी कार्यवाही होने से हमारी नाक काट जायगी और दूसरों 
| ने कहा कांग्रेस बन्द हो जायगी इत्यादि । कितु हमन किसा 
| की परवाह न की । अन्त में ग्यारह बजे कांग्रेस के आधवशन 
का समय निकट आगया | परन्तु गोखले साहब नहा पहुंच | 
र | समाचार मिला कि वे अभी तक सलाह कर रहे हैं । MAS 
बहुत प्रसन्न थे | ओर कहते थे कि यादे काम करन वाळ at 
तो छोगों में उत्साह और शुणग्राहकता TET आधिक ६ | 
| कभी उनकी आंखों में पाना भर आता था । AIT 
यह कि विलक्षण दृश्य था । अन्तमे गोखले आय र 
कांग्रेस में न जाकर वह gA समझाने लगे | सेन उनसे कहा 
कि हमारा विरोध सिद्धान्त का हे । अन्त मं जब मैन कसा 
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प्रकार न माना तो उन्होंने मुझे व्यक्तिगत प्राथना की और | 
कहा मेरे कहने से इस विरोध को छोड़दो। इस पर में हार | 
गया और मैने उनसे वचन किया कि हम इस प्रस्ताव के. ९ 
समय पंडाल से बाहर रहेंगे। आप इस बीच प्रस्ताव स्वीकृत 
करले, किन्तु कार्यवाही में यह न लिखें कि सर्व सम्मति से । 
स्वीकृत हुआ । मैंने तिलक को भी मना किया परन्तु बंगाली 
नवयुवक Ho एन० एम० ओर एक और आर० UTO न 
माने | अन्त में उनको बलपूर्वक पकड़ रक्खा गया और 
स्वागत का प्रस्ताव स्वीकृत होगया | | 

कांग्रेस के अंतिम दिन मेरा व्याख्यान हत्या | मुभे | 
अनुमति केवळ पांच मिनट की थी किन्तु में लगभग २० 
मिनट तक बोलता रहा । सब उपस्थित जनता का हृदय | 
मेरे साथ था | | 

कांग्रेस के मंच पर यह व्याख्यान अपने ढंग का | 
पहला व्याख्यान था, जिसने जातीय दळ की नींव डाली! | 
लोग बराबर करतल व्वनि करते थे और “बोले जाइए' 
“बोले जाइए” पुकारते थे । सभापति के दोनों और जो | 
वयोवृद्ध नेता बैठे थे, विशेषकर बम्बई के प्रतिनिधि, उनके | | 
We सफ़ेद हो गये और वह मारे डर के कॉपने लगे | वह | 
गोखले को कद्दत थे कि इस को बन्द करो और ASAI 
परन्तु गोखले कहते थे कि में ऐसा नहीं कर सकता | शर. 
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में मैने स्वयं ही यह कह कर अपना व्याख्यान समाप्त कर 
दिया कि में सभापति की कृपा का अनुचित लाभ नहीं 
उठाना चाहता | उसी सायंकाळ रोमेशाचन्द्र दत्त ने मिस्टर 
पालित के द्वारा मुझे यह संदेश भेजा कि मेरा व्याख्यान 
उस कांग्रेस अधिवेशन में सव से अच्छा व्याख्यान था आर 
उन्होने उसको बहुत पसन्द किया | इस व्याख्यान के समाप्त 
होते ही यह बात फेल गई कि गवनेमेंट मुझ पर अभियोग 
चलाएगी ओर मुझे बनारस में ही पकड़ लिया जायेगा। 
AATA बनारस से जब X अपनी लड़की से मिलने देहरादून 
गया तो वहां मुझे लाहौर से तार मिला जिसमें मेरा कुराल 
समाचार पूछा गया था। लाहोर में यह गप्प उड़ गई थी कि 
मुझे पकड़ लिया गया है और मेरे विरुद्ध अभियोग चलेगा। 
अस्तु ! जव तक मैं लाहोर नहीं पहुंचा लोगो को मरो 
खेरियत का विश्वास नहीं हुआ । 
: सन्‌ १६०६ ई० में सारे वषे देश में स्वदेशी बहिष्कार 
और स्वराज्य का बहुत आन्दोलन रहा। में भी कभी कभी 
व्याख्यान देता रहा और समाचार पत्रों में भी लेख लिखता 
रहा | पंजाबी मेरे हाथ में था । AAT अथावल इसके 
सम्पादक थे, परन्तु अधिकतर दायेत्व मर ऊपर था la 
बहुधा अन्तिम TH पढ़ने के los बड़ सवर छापेखान जाया 
करता था । जिस अंक के वारे मे पज्ञाबा पर अभियोग 
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लगाया गया उसके प्रूफ मैने नहीं पढ़े थे, नहीं तो में कभी 
उस लेख को उस ढंग से FIA न देता, परन्तु यह स्पष्ट था 
कि naide पंजाबी से बहुत अप्रखन्न थी । हर सप्ताह यह 
खबर गरम रहती थी कि पत्र पर मुकदमा चलाया जायगा। 
अन्त मे १६०६ Fo को गर्मी में पंजाबी पर सुकद्दमा आरम्भ 
कर दिया गया | लाला जसवंतराय ऑर अथावले के नाम 
ALIS निकले और इनको जमानत पर छोड़ दिया गया। 
परन्तु इस वर्ष की सब से अधिक स्मरण योग्य घटना 


इस वषे की कांप्रेस है । इस कांग्रेस का कळकत्ते में होना 


निश्चय हुआ था । बंगालप्रांत का गरम दल ASR को 
सभापति बनाना चाहता था | मध्यमदल बम्बई वालों के 
हाथ में था । मध्यमदल (Moderate Party) और गोखले 
भी इस प्रस्ताव के विरोधी थे । परन्तु बंगाल में जनता 
के मत का बल तिलक के पक्ष में था । अन्त में बम्बई वाले 
` नेताओं की सम्मति से कांग्रेस का सभापतित्व दादाभाई 
के way किया गया ओर जब उनकी स्वीकृति का तार आं 
गया तब उसको स्वागत सामिति में उपास्थित होने से पहिले 
प्रकाशित कर दिया गया । विचार यह था कि दादा 
भाई नौरोजी का भारतवासियो के हृदय में बहुत आदर 
होने खे कोई उनका विरोध न करेगा, विशेष कर जब र्द 
मालूम दो जायगा [कै उन्होंने स्वीकार कर लिया दै ' 
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नरमदल ओर गरमदर को पहली टक्कर [ १६६ 


अधिक सम्भावना हे कि उनको भी यह लिखा गया था कि 
कांग्रेस को घार विपत्ति स बचाने के लिए ऐसा करना 
आवश्यक है | बंगाल के गरम दळ में बहुत जोश Hat | 
इस समय अरविन्द घोष. FERA में जाताय काळज के 
आचार्य ( प्रिन्सिपल ) थे और अपने विचारों का प्रचार 
कर रहे थे | परन्तु अन्त में नवयुवक दळ ने दादाभाई के 
सभापतित्व को स्वीकार कर लिया | 
इस वर्ष पंजाब से भी एक बड़ी संख्या प्रतिनिधियों की 
गई थी । लाला शादीलाल साहेब बेरिस्टर भौ गये थे। मेर विचार 
भै कदाचित्‌ ६० था ७० (सम्भव है कि ८० हो) सज्जन सम्मिलित 
हुए ला० MASS और मैं एक ही डेरे में ठहरे थे! बंगाळियों के 
हृदय में मेरे लिए श्रद्धा थी और इस लिणे वह मेरा बहुत 
आदर करते थे । उन्हीं दिनों लाडे मिंटो न एक व्याख्यान मे 
सात्विक स्वदेशी का समर्थन ओर बहिष्कार का खण्डन 
किया था । कदाचित्‌ कलकत्ते की कांग्रेस प्रदर्शिनी खोलने 
के समय यह व्याख्यान दिया गया था; और नवयुवकदल 
कांग्रेस के नेताओं पर बहुत अप्रसन्न था कि उन्होने क्यों 
छाई मिनटों को प्रदर्शिनी खोलने के लिए बुलाया | में जिस 
दिन कळकत्ते पहुँचा मुझे मालूम हुआ [के उस दिन बोडन 
स्क्वायर में एक सार्वजनिक सभा होगी, MAA लाड WET 


के व्याख्यान का उत्तर द्या जायगा । जब मेने सभा क 
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विज्ञापन देख ता मालूम हुआ कि इस सभा के समापति 
होने के लिए मेरा नाम प्रकाशित किया गया है। मुझे कोई 
सूचना न थी । में बहुत अप्रसन्न हुआ ओर में खी. आर. 
दाख के घर पर, जहां पाल ओर तिलक थे, उनसे मिलने 


और अप्रसन्नता प्रकट करने के लिए गया । मुझे मालूम 


Gl _ “Bis aay Td A a 


उन्होंने कहा मुझे सभा में प्रधान बनना होगा | मैने भी इस 
समय उनकी स्थिति बिगाड़ना पसन्द न किया | सायंकाळ 
को सभा बड़ी धूम धाम से हुई | उपस्थिति सहस्रां की थी, 
ओर कई AT सभा होती रही | गरम दळ ने अपना तम्बू 
अलग बनाया था और वहां पर तिलक ares, विपिनचन्द्रः 
पाल और अरबिंद घोष आदि के व्यख्यान हुआ करत थे! 
में भी एक दो.बार उन सभाओं में गया किंतु मैने. कोई 
व्याख्यान नहीं दिया । इनके अतिरिक्त निजी सभाएं भी 
aga सी हुई | 

अस्तु मेरे सम्मान के लिये भी दो एक भोज गरम 
दल ने दिए, परन्तु मेने सदा उनसे यह कहा कि सारा बल 
उत्साह प्रदर्शन में व्यय कर देना उचित न होगा । दमा: 
विरोधी बड़ बलवान है, हमको संभल कर AIC देखभाल 
कर पैर उठाना चाहिए, जिसमें हमारे आन्दोलन की दार 
न हो; ओर तुरन्त दी हसारा गळा न घोंट दिया जाय ! मेरा 
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विचार यह हे कि बंगाल के गरम दळ न इन मध्यम श्रेणी के 
विचार बाळ व्याख्याना पर ध्यान. न दिया । कांग्रेस में भी 
। खूब गड़बड़ होती रही | फिरोज़शाह मेहता पर स्पष्ट रीति | 
` | से आक्रमण किया गया, और कुछ कुछ गोखले पर । स्वदेशी | 
| | के प्रस्ताव पर बहुत झगड़ा हुआ अर दोनों ओर से बहुत | 
| | जोरदार व्याख्यान हुए | यहां तक कि परिडत मदनमोहन । 
मालवीय को भी घिककारा गया। मैने देखा कि मत भेद 
केवल शाब्दिक हैं और इस पर आपस में लड़ पड़ना उचित 
| नर्ही, अतपव मैंने एक संशोधन उपस्थित at दिया, जिस 
! | को गरम दल के नेताओं ने तो स्वीकार नहीं. किया परन्तु 
l | ag बहुसम्मति से स्वीकृत हो गया । विपिनचन्द्रपाल ओर 
- | उन का दळ उठ कर चला गया। मध्यमदळ के नता मुझ 
| स्त प्रसन्न थे। उन्हो ने मुझ से यह स्पष्ट कहा कि हमने 
स्थिति बिगड़ने से बचा ली । इस अधिवेशन में भी एक वार 
| प्रेरा झगड़ा बस्वई वालों से हो गया था, परंतु अंत म बात 
| टल गई । इस में कुछ सन्देह नहीं कि यदि दादाभाई इस 
| अधिवेशन के सभापति न होते और में इस्ताक्षेप न करता 
| तो जो कुछ १६०७ fo में सूरत में हुआ, AX “कलकत्ता ï 


हो जाता | 


3. म % $ * 
सन्‌:१६०६ ६० क-अंत मं पंजाब मे भी .बडुत ज़ोर 
| + इस समयः पंजाब WSS कानून बनने के दो 
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अंस्ताचं उपस्थित थे, एक लायलपुर के नए निवास स्थान | | : 
के सम्बन्ध में ओर दूसरा भूमि के अधिकार परिवत्तन-के | 2 
कानून में संशोधन के लिए | पहले के विरुद्ध सब लाग थे। , ' 
हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख सभी इससे अप्रसन्न थे । दसरे द 
स केवळ हिन्दू अंप्रसन्न । मैने इन दोनों के विरुद्ध “पंजाबी” | " 
में लेख लिख | इसके अतिरिक्क “पंजाबी” पर अभियोग चल | " 
-रहा था ओर लोग इस बात पर अत्यन्त प्रसन्न थे कि यद्यपि | ˆ 
:“पंजाबी” पत्र अभियोग में फंसा हुआ है तथापि उसके लेखों | 

की गरमी और वीरता में कुछ भी अन्तर. नही पड़ा | सर | : 
कारा गुप्तचरा आर दृशभक्का के हात्रुआ न अथावले का § 
कई बार उकसाया कि वह लख का खारा दायित्व जसवंत | z 
राय पर डाल दे तो गवर्नमेट उसको छोड़द्गी परंतु उसने 7 
पसा करना अस्वीकार किया। अस्तु । जब हम कांग्रेस से | 
लौटकर आए ता मुकदमा समाप्ति पर था | लाला जसवंत | . 


राय ने अपन लिखित बयान में सारा दायित्व अपने ऊपर 
«ले लिया था, और यह स्वीकार कर लिया था कि उनकी 

स्वीकृति से यदद समाचार छापा गया था। तात्पय यह किं | . 

इस समय पंजाब भर में बड़ा उत्साह था । पंजाबी के | | 
मुसलमान जनता मं भी सहानुभूति थी, क्योकि जिस डे 
- के लिए पंजाबी पर अभियोग चलाया गया था बद प 
मुसलमान fore की-असाधारर मृत्यु के सम्बन्ध में था 
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| | | श्रौर' इस Sa की सचाई में पंजाब के निवासियों को 
| ee भी सन्देद्द न था! अस्तुः सन्‌ :१६०७-के mse at 
महीना में पंजाब में राजनीतिक आंदोलन अपने: जोरो. पर 
था। लोंग स्वयं सभाएं करते थे और गवनमेंट' के. विरुद्ध 
| प्रस्ताव पास करते थ। मेँ at इन. दिनों कई स्थानो पर 
| गया ओर स्वदेशी ओर बहिष्कार तथा देशाभक्लि- पर 
| व्याख्यान दिये । 
इन दिनां मिस्टर गोखले उत्तरीय हिन्दुस्तान में BAT 
'कर रहे थे । उनका भिन्न भिन्न स्थानों में बड़े समारोह से 
स्वागत हो रहा था । सारे देश में नया जीवन , आया >हुआ 
, | मालूम देता था ।'देशभाक्के का ज़ोर था, इंडियन पेसोसियेशन 
| नभी मेरे प्रस्ताव पर गाखल को बुलाया। में इन Rat 
saa ऐखोसियेशन का प्रधान था । अकस्मात्‌ - मिस्टर 
| गोखले के लाहौर मै पहुंचने का वही देन था जिस दिन 
| जिला, मेजिस्ट्रेट न पंजाबी के- मुकइमे में अंतिम vada 
| सुनाया और लाला जखबंतराय को दो वर्ष सपरिश्रम Hz 
| का दर्ड दिया, और ro अथावले को छः मास का। गोखळे 
| के स्वागत के लिए बड़े समारोह से तैयारियां की गई dis 
देल बजे-के लगभग लाला जसवंतराय. और ANAS को 
निय सुनाया गया | कचहरी के हाते में बहुत वडी भीड़ 
'यी। लोग इनकी गाड़ी के साथ भागे और करतल... ध्वनि 


e 
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करते गये | कुछ स्थानों A उन पर FS बश्साये गये है| । मैंने | थः 
उसी संमय सेशन अज की कचहरी में जमानत के लिये | ब 
प्रार्थना पत्र दिया | जिसके स्वीकार होने पर मे स्वयं उनके / गे 


छूटने का आज्ञापत्र लेकर जेल में गया। इस बीच जन थै 
साधारण ने ज़िला मजिस्ट्रेट के बंगले को कुछ हानि पहुंचा h 
दी और सारे सिविल स्टेशन में हल्ला मच गया। नवयुवका | उ 
ने कई फिरंगिया को मारा । कुछ की गाड़ियों पर कीचड़ | क 
फेका । कुछ को गालियां दीं । तात्पर्य यह कि अंग्रेजों की | व 
आंखों में विद्रोह का सा दृश्य छा गया. और नगर का वायु | ६ 
मंडल गरम हो गया | जब लाला जसवंतराय' और अथावले | रू 
He से छूट, उस समय लोगों की बड़ी भीड जेल के बाहर | पे 
थी । में भी चहीं था । वयोवृद्ध लाला ईश्वरदास भी वहीं थे। | बै 
जंब यह भीड़ ज़िला मजिस्ट्रेट के बंगले के सामने आई तो | ज 
बहुत गुल गपाड़ा करन लगी | हमने इनको रोका | जब वह | इ 
SRE बाग म॑ पहुंचे तो इनको एक अंग्रेज एक eta | ४ 
सवार मिलगया; जो सिविल मिलिटरी गज़ट समाचार परै | प 
का संवाददाता था। इस पत्र के विरुद्ध बहुल जोश था ईस | ग 
लिए लोगों ने इस अंग्रेज पर आक्रमण किया। उस at | गे 
मैने ज़ोर से कहद कि बड़ी sar की वात हे कि इतनी मीड | १ 


एक ATG पर आक्रमण कर रही है, यदि यह कायरंतो नहीं | 
तो क्या दै? लड़कों न मुभसे अप्रसन्नता प्रकट की भी R 
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यद्यपि उसको छोड़ दिया और जाने दिया, किन्तु मेरी ओर मुंह 
बनाते हुए ओर सुके बुरा मळा waa gu चळे गये | मिस्टर 
गोखले लगभग चार .बजे स्टेशन पर पहुंचे | लोगों की भीड़ 
थी परन्तु चारों ओर पञ्जाबी के मुकदमे की चर्चा थी । 
अन्त में जब गोखले को गाड़ी पर. बिठाया तो' इस समय 
उत्साह का सागर TAS आया और लोग भिन्न भिन्न प्रकार 
की ध्वनियां करने लग । कोई वन्देमातरम्‌ पुकारता था, 
कोई भारतमाता की जय और शत्रुओं की क्षय कहता था, 
इत्यादि इत्यादि । जब उन्होने गोखले की गाड़ी के घोड़े 
खोल दिए तो में उतर पड़ा और कुछ दूर तक भीड़ के साथ 
पैदल गया | फिर थोड़ी दूर जाकर गोखले ने मुझे गाड़ी पर 
बैठने के लिये चाध्य किया | जलूस सारे नगर में घूमता TAT 
जब अनारकली में पहुंचा तो वहां लोगों की संख्या का 
अनुमास नहीं हो सकता था । मालूम हुआ कि जसवंतराय 
और अथावले भी वहां खडे हैं और बहुत सी भीड़ उनके 
पीछे हैं । अंतः में लोगों ने जबरदस्ती उन दोनों को उठाकर 
गाड़ी में बिठा दिया, जिस पर मैं और गोखले सवार थे। 
| गोखले ने araa: इसको पसन्द adh किया, किन्तु बह 
| कया करते !:जनता का उत्साह अत्यन्त बढ़ा हुआ था | तीन 
| दिन गोखले ळाहोर में रदे और सारे नगर में उत्साह रद्दा। 
| शोझेर की एक सभा में gedit कदा, place no limita- 
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tion on the ambition of my people. We want 
to be in our own Country, what others are in 
theirs. “मै अपने देशवासियों की आकाक्षाओं की कोई 
सीमा नियत नहीं करता | हम लोग अपने देश में अपनी 
चेसी ही स्थिति रखना चाहते हैं जेसी औरों की उनके देशों 
में है” । एक सभा का सभापति में बना और मैने महाराजा 
रणजीतसिंह का समय स्मरण Beat । उस समय 
रणजीतासह जी की दो पोतियां राजकुमारी -सोफिया और 


~ ~ A x eo 
राजकुमारी बेम्बा' दिळीपसिंह सभा में बेठी थीं । वयोवृद्ध 
नेताओं ने तो इसको बहुत नापसंद किया परन्तु नवयुघंक 


SS AAN 


Sg होगये । गोखले के इस आगमन ने पंजाब में विद्यमान 
उत्साह पर इंधन का काम किया और पंजाब में और भी 
अधिक उत्साह फेल गया । 
सन्‌ १६०६ fo की कांग्रेस में मैने अर्जातासिद्द को 
गरम दल की सभाओं में देखा । सन्‌ १६०७ fo के .आरम्भ 
में उन्हाने सूफ़ी अस्बाप्रसाद की सम्माति से एक नई संस्था 
स्थापित की ओर उसका नाम भारत. मांता. रक्खा। इस 
संस्था के अधिवेशनों में बह और दूसरे नवयुबक खुल्लम 
खुल्ला गरम दलके सिद्धान्ता का प्रचार करते थे और अंग्रेजी 
शासन के विरुद्ध घुआँधार व्याख्यान दिया. करते थे। उन 
दिनों! अजीतासद एक.दा बार मेरे पाख आये ओर उन्हाने | 
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PARRA ee Porn PDD 


wee 


मुझसे आर्थिक सहायता मागी परन्तु मैने कुछ दारतें 

लगाई जिनको उन्होंने पूणे नहीं किया। मिस्टर गोखले के 

आगमन ने अज़ीतालह के काम को ओर भी वळ Bari 

बस्तियो के कानून के Gara में ओर नहर के कर के सम्बन्ध 

में, जो उन्ही दिनों बढ़ाया गया था, उन्हें HANI म॑ जाकर 

काम करने का अवसर मिला जिसका परिणाम यह हुआ 

कि उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया । 

जिमींदारों में आन्दोलन | 
ज़िमींदार मेरे पास भी आने छगे। में उनको राय- 

बहादुर रामशरणदास और मुहम्मद शफी के पास जाने की 

सम्मति.देता रहा | एक बार मेने उनको वायसराय क नाम 

तार का मसोदा. भी बनाकर दिया परत्तु Aa लेखना सं 

सहायता करन और समाचार पत्रों में लिखेन के अतिरिक्त 

नई बस्तियों के कानून के बारे में किसी प्रकारका आन्दालन 
नही चलाया | फिर भी सर्वसाधारण. जानते थ [क मरा 
सहानुभूति उनके साथ दै आर में उनक लिये समाचार पत्रों 
द्वारा काम कर रहा हूँ ।.यंद्यपि मने नई दस्तिया क कानूनक 
| आन्दोलन में कोई सीधा भाग नहीं लिया, परन्तु मेन स्वद्शा 
| शोर देशभक्ति पर इस समय अम्बाला, अमृतसर, फौरोजपुर 
_ आदि कई स्थानों में व्याख्यान दिए आर मेरी प्रेरणा से 
'अस्बाला और फीरोजपुर के व॒कीलों, ने बेगार के सम्बन्ध ï 
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Sat लकर लाहौर आप तो उनको. लाहोर के नये 


* अपव्ययी थे। इसके थोड़े ही समय. बाद: उन्होंने पढ़ना छोड़ 
* दिया, और बह अनाथालय में अपने भाई के पास बहुधा 
' आनि लगे। मुझे अजीतसिंह कभी. कभी अकस्मात्‌. मिलते 
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में कुछ विज्ञापन छुपा करें बोट | 
इस अवसर पर आवश्यक मालूम होता | Te | 
‘Hae. की चर्चा की जाय | अजीतलिंह खन्‌ १८६७ | 
आर १८६८ ई० से पहिले जालंधर Gat संस्कृत स्कूल मे 
“पढ़ा, करते थ । स्वर्गीय लाला सुन्दरदास के प्रिय शिष्या | * 
में थे। उनके भाई किशनसिंह भी उनके साथ थे और इस || 
में कुछ भी सन्देइ नहीं कि पहिले पहिल इनके भीतर देश 
भक्ति का बीज लाला सुन्दरदासने डाला | किरानसिंह ने 
“बहुत जल्दी स्कूल छोड़ दिया परन्तु अजीतासिह ने इण्टेस 
/ पास किया । सन्‌. ६9 ई० के अकालमें पहिले पहिल किशत- 
सिह से मेरा साद्चात हुआ | किशनसिंद/ को एजेएट बनाकर 
नागपुर और जबलपुर की ओर भेजा गया .ओर उन्हाने 
बहुत अच्छा: काम किया | अतएव अनाथों की एक 


fa 


५ SOS SY Oe) 


wt Ae 


अनाथालय. का अध्यक्ष बना दिया राया. । sa दिनों 
अजीतसिद दयानन्द कालेज में पढ़ा. करतेथे और बहुत 


रहे, परन्तु मेरा उन से किसी प्रकार का सस्बन्ध नथा। | 
हां, उनके भाई किशनालिह-से मेरा ,अच्छा- परिचय”था।मै | 
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TO annaa 


उनको दोनों में से अच्छा समभता था | अजीतसिह प्रायः 
| सार्वजनिक वादाविवाद में भाग लेते रहते थे, और कभी कभी 
, समाचारपत्रों में भी लिखते थे । अग्रजोंको फारसी उदू और 


DA 


9 
s हिन्दी पढ़ाकर जीविका चलाते थे। मैने इस शताब्दी के 
प | आरम्भ में अर्थात्‌ सन्‌ १६०४ fo के लगभग अनाथालय से 


| नियमित सम्बन्ध तोड़ दिया था और रायवहाडुर amit 
| सोहनलाल उसके मन्त्री नियत होगये थे । 

| सन्‌ १६०६ ई० की कांग्रेस में मैने अजीतसिंह को गरम 
| दळ की सभाओं में देखा। सन्‌ १६०७ ई० के आरम्भ में 
| उन्होंने सूफ़ी अम्वाप्रसाद की सम्मति से एक नई संस्था 
स्थापित की और उसका नाम “भारत माता” EET | इस 
| संस्था के अधिवेशनों में वह और दूसरे नवयुवक खुल्लम- 
खुल्ला गरम दल के सिद्धान्तो का प्रचार करते थे और 
| अग्रेजी शासन के विरुद्ध घुआंबार व्याख्यान दिया करते 
| थे। उन दिनों अजीतसिंह कुछ वार मेरे पास आये और 
| उन्होंने मुझसे आर्थिक सहायता मांगी। परन्तु मैने कुछ 
| शरतें लगाई जिनको उन्होंने पूर्ण नहीं किया। मिस्टर गोखले 
॥ के आगमन ने अजीतसिंह के काम को ओर भी वल दिया । 
| नरै वर्ति के कानून के सम्बन्ध मे और नहर के कर के 


AH SAA 


M 
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यह हुआ कि उनका प्रभाव बहुत बढ़ TAT | 


Me Ma M KA 
X oF नह oN 


जिमींदार मेरे पास भी आने ळगे। में उनको रायवहाडुर | gy 
रामशरणदास और मुहम्मद शफी के पास जाने की सम्मति । शह 
देता रहा । एक बार मैने उनको वाइसराय के नाम तारका | ठोः 
मसौदा भी वनाकर दिया परन्तु मैने लेखिनी से सहायता a 
करने ओर समाचार पत्रों म॑ लिखने के अतिरिक्त नई वस्तियां | पेने 
के कानून के बारे में किसी प्रकार का आन्दोलन नहीं | सह 
चलाया | फिर भी सवे साधारण जानते थे कि मेरी सहानुः | ज़ 
भूति उनके साथ है ओर में उनके लिये समाचार पत्रों द्वारा 
काम कर रहा हूँ । यद्यपि मैने नई वस्तियां के कानून के 
आन्दोलन में कोई सीधा भाग नहीं लिया, परन्तु मैने स्वदेशी 
आर देशभक्ति पर इस समय MENET, HAAAT, फीरोजपुर 
आदि कई स्थाना में व्याख्यान दिए और मेरी प्रेरणा से 
अम्बाला और फीरोजपुर के वकीलों ने बेगार के सम्बन्ध में 
कुछ विज्ञापन छुपाकर ae | 

मुझे पंजाब के हरएक जिला नगर और गांव से लोग 
व्याख्यान देने के लिए बुळाते थे, किन्तु में टाळ देता था। 
इसी बीच में अजीतसिह बाहर जाने लगे और उनके व्या 
ख्याना मं लोग सहस्नों की संख्या में आते थे और बहुत 
उत्साह AAAS करते थे अजीतसिंह के अतिरिक्त SIS 
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जाव में राजने य [ २१९ 
पुर की नई वस्ती में झमीदार के सम्पादक ओर चौधरी 
शहाबुद्दीन वकील AS उत्साह से काम करते थे। इनकी 
सभाओं TAZA की संख्या में लोग आते थ। योधरी 
शहाबुद्दीन ने, पंजाबी में एक कविता वना कर पढ़ी, जिसने 
लोगों पर बहुत प्रभाव डाला । अन्त में माचे के अन्त में या 
Ris के आरम्भ में लायळपुर से मुझे भी एक FAA श्राया। 
भैने भी एक दो बकीळो को लिखा था कि सर्व साधारण की 
सहानुभूति और प्रेम प्राप्त करने का यह AAT Z| उन्होने 
ज़मींदार एसोसिएशन की ओर से मुझे व्याख्यान देने के 
लिए बुलाया । मैंने एक दो सप्ताह टाळ दिए | फिर शाहवुः 

| बकीछ मेरे पास आए और उन्होने स्वयं मुझसे वहां ज्ञाने 

की प्राशैना की | उन्हीं दिनों लायळपुर में गाय, बैल आदि 


पशुओं का एक मेळा होने वाला था, इस मेळे के अवसर 
| पर वह एक सभा नई बस्तियों के कानून के विरुद्ध करना 
| चाहते थ । मैने शाहावुद्दीन के आग्रह करने पर जामा स्वा 
| कोर किया | : 

अस्तु २० अप्रेल की रात का गाड़ी में में रायबहाडुर 
Baers, बरूशी टेकचन्द पंडित रामभजदत्त आर पंजाबी 
| प्के मालिक लाला जसवन्तराय के साथ लायल्पुर का 
| ग्या प्रातःकाल हम लोग स्टेशन पर TET! लोगां की 
भ । छोगों ने लाला जसवन्तराय का ऑर मुझको 
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हैँ ~ ~ ~ `A < a 
एक गाड़ी में बेठाकर घोड़े खोल दिए ऑर वन्देमातरस्‌ कौ. 


ध्वनि करते हुए हमको ले जाने लग कुछ पग चलकर में 
तो गाड़ी पर से कूद पड़ा, परन्तु लाला जसवन्तराय को 
उन्होने उतरने नहीं (Al! अस्तु, हमारा दळ रामचन्द्र 
मनचन्दा वकील के यहां ठहरा। ओर वहां हमने खाना 
खाया | वहां फर चौधरी शहाबुद्दीन चकील आर ज़मीदार 
पत्र के सम्पादक सिराजुद्दीन और एक ज़िलेदार, जो TIA 
की ओर था, हमसे मिलने आए। कुछ देर बाते होती रहीं। 
फिर हम सब इकट्टे सभा के स्थान पर गये | जब वहां पहुंचे 
तो एक बड़ी भीड़ जमा थी और asiaa व्याख्यान दे 
रहे थे । अस्तु हमारे पहुंच जानेपर अजीतािंह का व्याख्यान 
बन्द करके नियमानुकूछ कार्यवाही आरम्भ की गई। पक 
पेनशन पाए हुए सैनिक अफसर को सभापति बनाया गया, 
[जसन बहुत अच्छे चक्कता दा | 

मेने भी एक व्याख्यान दिया, जिसका सारांश यह था 
के हन्दुस्तान को भूमि हमारी ओर हमारे बाप दादा का 
èl उसे WAT हमसे छीन नहीं सकते। बांकेदयार्ल न 
“पगड़ी सम्भालओ FEV’ वाली प्रख्यात कविता पढ़ी, जिस 
ने लोगों मं बहुत उत्साह उत्पन्न किया। एक स्यालकोट के 
मुसलमान मौळवी ने भी एक पंजाबी कविता पढ़ी । शाहा 


x SS 


A ` SA 
बुद्दीन ओर रामभजदत्त ने भी व्याख्यान दिये। अंत में म" 
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उस प्रार्थना पत्र को पढ़कर खुनाया जो हम लाहोर से छुपवा 
कर लाये थे | सभा में गवर्मणट की आर से कानून के वरा: 
frat की आपत्तियों का छुपा हुआ उत्तर वांटा गया ओर 
} व्याख्यानद।ताओं ने उसके उत्तर दिये | राय बहादुर 


हरीचन्द अपने लड़कों और भतीजों के साथ समा में Tale, 
और बहत देर तक बैठे रहे । हमारा उस समय विचार था 
कि उनको अग्रेजी अफसरों ने सभा की कार्यवाही देखने के 
लिये भेजा है | ज़िले के डिप्टी कमिश्षर आर पुलिस TT 
रेरटेरडेंट भी सभा की बाहरी ai में आकर खड़े हुए और 
कुछ देर तक कार्यवाही देखते रहे । परन्तु लागा ने उनका 
ओर ध्यान नदी दिया और न उन्होंने कुछ CAAT (केया । 
सिक्ख ओर मुसलमान जमांदारों में बहुत आधक उत्साह 
था और यदि पुलिस इस सभा में हस्तक्षेप करता ता SIRT 


2 


S 


हो जाने का बहुत भय था। 
सभा अभी समाप्त नहा हान पाई थी, क अजातासह 


भी व्याख्यान देने के लिए खडे BT कुछ छोगा का वचार 
| था कि उनको अचुमति न दी जाय, परन्तु रामभजदत्त ने 
Reqd पर आग्रह किया कि उनका ASA का aga 


| दो जाय । उनका व्याख्यान विद्रोहजनक था, सभा के 
+ | संचालकों ने कई बार उसे बन्द करने का विचार किया 
बे | परन्तु रामभजदत्त ने उनको मना किया। अन्त से Seals 
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उनको बन्द किया और सभापति ने उठकर यह कह दिया कि 
सभा समाप्त | परन्तु लोग अजीतसिंह को सुनते रहे और 
हम लोग उठकर सभा से चले आए। उसी रात कोहम | ' 
लाहौर को लौट आए। जो प्रार्थना पत्र ( मेमोरियल) i 
लायळपुर की सभा में पढ़कर स्वीकृत कराया गया उसका 
असली मसोदा शहाबुद्दीन ने तैयार किया था, जो बहुत 
सख्त था। फिर माननीय मियाँ मुहम्मद्‌ शफी ने उसको 
ठीक किया और उसमें कुछ परिवर्तन किए | इसके बाद वह 
AL पास आया और सुझे उस समय भी वह आवश्यकता 
से अधिक सझ्त मालूम हुआ। अतएव मैने उसको और भी 
नरम कर दिया। 

इस (लायलपुर की)सभा से कुछ दिन पदिले अजीतासिह 
ने रावळपिंडी में जाकर कुछ व्याख्यान दिए थ | उन सभाओं 
में से एक सभा के सभापति लाला शुरुदासराम साहनी 
बेरिस्टर थे, और विज्ञापन दाताओं में अमालकराम वकील 
का नाम था। सभा में व्याख्यान देने वालों में लाला हंसराज 
चकील, पंडित जानकीनाथ कोल वेरिस्टर ओर AAs 
वैरिस्टर थे । सभा के बाद जिले के डिपटी कमिश्नर ने इन 
पांचों सञ्जना के नाम सूचना निकाली कि वह एक नियत 
तारीख को इस बात का उत्तर दे कि इस सभा में सम्मिलितं ह 
होने के अपराध में क्यों इनको वकालत और वैरिस्टरी से 
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अलग न किया जाय ? इस खूचना ने पंजाब भर में धूम मचा 
दी, क्योंकि लाला हंसराज ओर लाला अमोलकराम पंजाब 
के प्रसिद्ध और लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते थे। जो 
तारीख इस सूचना के उत्तर के लिये नियत की गई, उससे 
पहिले दिन में भी रावळपिंडी पहुंच गया। जिस समय में 
रावळापिंडी के स्टेशन पर पहुंचा, छा० गुरदासराम साहनी, 
जिनके साथ मुझे बहुत प्रेम था, स्टेशन पर उपस्थित a | 


इनकी गाड़ी में बैठकर हम दोनों एक और वैरिस्टर के घर 
पर पहुंचे जहां एक छोटी सी सभा हो रही थी इस समय 

| पर रायवहादुर मैयादास साहनी लाला हंसराज साहनी 
के पुत्र बोधराज वैरिस्टर और लाला हंसराज साहनी, 
पंडित जानकीनाथ तथा कुछ ओर आदमी उपस्थित थ ओर 


अगले दिन की कार्रवाई के सम्वन्ध मे सलाह कर रह थ। 
वहा मुझे मालूम हुआ कि ऐेसा प्रवन्ध किया गया ह कि 
कळ पेशी के समय नगर में हड़ताल हागी आर रेळव के 
| माळ गोदाम और मंडी आदि में सव काम बंद कर दया 
जायगा | मुझे यह TART बहुत प्रसन्नता हुई ओर मैने 
| केवल इतनी ही टिप्पणी की कि यादि हड़ताल का विचार 
| है तो ऐसा न हो कि वह अपूर्ण रह जाय। जो काम किया 
| _ जाय वह पूरा होना चाहिए | इसके BATS बहां यह भी 
| निश्चय किया गया कि कचहस का कारवाई मं किस oF 
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से बचाव किया जाय ओर Bare उत्तर भी तैयार कर 
लिया गया । अगले दिन दख बजे हम कचहरी में पहुँचे तो 
देखा कि कचहरी का सारा हाता आदमियों से भरा हुआ 
है। यहां तक कि इधर उधर जाने को भी स्थान न था। 
डिप्टी कमिश्नर समय पर कचहरी न पहुंचे, जितनी देर उन 
के आने में हाती थी उतनी ही आदामियों की भीड़ बढ़ती 
जाती थी | अनुमान किया जाता है कि उस दिन लगभग 
बीस सहस्र आदमी अथवा इससे अधिक कचहरी के हाते 
में उपस्थित थे । अन्त में डिप्टी कमिश्नर ळगभग वारह बजे 
आए और उन्होंने आते ही मिस्टर अज़ीज़ अहमद बैरिस्टर 
को तथा अभियुक्तों को बुलाकर यह सूचना दी कि पञ्जाब 
गवनेमेट की आज्ञा से कार्रवाई स्थगित की गई । यह 
आज्ञा सब साधारण में बिजली के समान फेल गयी और 
लोग करतळ ध्वनि करने wT | 

बहुत से लोग इकट्ठे होकर मेरे पास वकीलों के कम 
में आए ओर सुक्त से कहन लगे कि में व्याख्यान al मैने 
व्याख्यान देना अस्वीकार किया फिर उन्होने चाहा कि में 
उनके साथ जलूस बनाकर नगर को चलू, परन्तु मैने इसे 
भी अस्वीकार किया | कुछ ही क्षणा के वाद यह समाचार 
आया कि सर्वसाधारण डिप्टी कमिश्षर और ज़िला जज फे 
बंगलो में घुस गए है और कुछ हानि पहुंचा रहे हैं। हमने 
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उसी समय आदमी aise कि उनको हटाया जाय और 
किसी प्रकार का उपद्रव करने से रोका जाय, परन्तु ऐसा 
मालूम होता था कि पुलिस के कुछ आदमी भी इस भीड़ में 
थे, जा लोगो को उपद्रव करने के लिए उत्तेजित करते थ । 
कुछ आदमियों न राह चलते AAR FH मारा | तात्पर्य यह 
कि बिद्रोह का पूरा रूप तैयार होगया। थोड़ी देर में मालूम 
हुआ कि सर्वसाधारण बूटासिंह के कारखाने में घुस गप 
हैं। बूटासिंह को लोग देशद्रोही और उस सारे भागड़ का 
कर्ता धता समभते थे। a 

लोगों के बाध्य करने पर मैंने यह स्वीकार कर लिया 
था कि सायंकाल मंडी के हाते में व्याख्यान दूंगा, परन्तु जब 
यह उपद्रव होगया तव मैंने व्याख्यान को स्थगित करने का 
विचार कर लिया | हम अभी कचहरी में at a कि हमें 
समाचार मिला कि सरकारीसेना बलवे का दमन . करने 
| ओर बलवा करने वाछों को पकड़ने के लिए भेजी गई हे। 
| हमे यह भी मालूम हुआ कि पठानां की एक पलटन ने तैयार 
| होने म॑ कुछ देर लगाई। एक पठान मेरे पास आया अर 
| उसने मुझसे कहा कि अमुक पलटन आपकी आश्षा चाहती 
| किन्तु मैने हसकर. बात टाल दी। मैंने इस व्यक्ति को 
| Vee का भेदिया समझा atl मस्त मे सेना ने वळवा बद्‌ 
| Nar और बहुत आदमियों को पकड़कर इवालात में बन्द 
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कर दिया, जिसमें नगर के कुछ प्रसिद्ध आदमी थे और कुछ 
पढ़े लिखे नवयुवक थे | हमारे पास सब यमाचा प 
थे किन्तु हम क्या कर सकते थ? लाला हंसराज साहन 
की तबियत अच्छी न थी । इस लिये वह अपने घर जाकर 
छूट गए | जब सभा का समय निकट आया ता हम लाला 
इंसराज के घर पर इकट्ठे हुए । वह सभा में जाना न चाहते 
परन्तु मैने कहा कि इस समय सभा में न जाना बड़ी ag 
कायरता है और इसके अतिरिक्त यह अच्छा अवसर हैं A 
हम बळवे पर खेद प्रकट करते हुप लोगों को ठंडा करने ज़ 
उद्योग करे | वहां पर हमको यह समाचार भी मिला कि डिप्टी 
कमिश्नर ऐगन्यू ( Agnew ) और पुलिस “र कप्तान एक 
पुलिस का गारद लेकर सभा के रास्ते मे E a! 
अस्तु हम CHE होकर TS | रास्ते में पुलिस का पक 
दत मिला जिसने कहा कि जिले के मेजिस्ट्रेट साहब आप 
लोगो क्ल बुलाते हैं। अतएव इस आज्ञानुसार ह्म T 
सामने उपस्थित हुए। वह एक कुरसी पर as ‘a ye 
पुलिस के कप्तान खड़े थे, ओर उनके इधर उधर ee 
देशी अफसरों की बढ़ी भीड़ थी। डिप्टी कमिक्षर न l 
कि में आज्ञा देता हुं कि यह सभा न की जाय, eas 
व्याख्यान a दिया जाय, ओर यदि मेरी आज्ञा = i ३ 
सभा की जायगी तो उसका दायित्व आप छोगों पर 
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लाला हंसराज ने कहा कि हम आज्ञा का पालन करेंगे, हमें 
इस उपद्रव पर बड़ा खद है । फिर पुलिस के कप्तान ने मेरी 
ओर संकेत करके कहा कि यदि सभा हुई तो आप व्याक्तेगत 
रूप से उत्तरदायी होंगे । मैने उनसे कहा कि मुक आप के 
उपदेश की आवश्यकता नहीं हे; में कुछ कुछ कानून जानता. 
हं और अपने दायित्व को समकता हूँ । इस पर पगन्यू 
(Agnew) साहब के वदन म आग ळग गई आर वह 
अप्रसन्न होकर कहने लगे कि “चले जाओ इम इस प्रकार 
की बाते खुनना नहीं चाहते 

अस्तु, तात्पर्य यह कि हम वहां से लोट आप आर 
हमने लोगो को, जो सभाके लिए जमा हुए थ कहला भजा 
कि सभा को हाकिमा ने बन्द कर दिया हे, इस लिए डाचत 
है कि सब लोग अपने अपने Teal चले जायें । उस रात 
को और कोई अधिक कार्रवाई नहीं हुई | अगले दिन खाना 
खाकर हम सब कचहरी गये । लाला इंसराज ओर लाला 
अमोलकराम कचइरी नहीं आए | थोड़ी देर वहां ठहर कर 
में लाला गुरुदासराम की कोठी पर; जहां मे Fact SAT था, 
लौट कर सोगया । लगभग तीन बजे सुभे समाचार मला 
कि लाला गुरुदासराम को पुलिस ने पकड़ ट्या हे। में स्वयं 
कपड़े पहिनकर कचहरी गया, वहां मालूम हुआ क लाला 
इंसराज साहनी, लाला अमोलकराम आर लाला गुरुंदास 
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राम पकड़े जा BH हैं ओर पंडित जानकीनाथ तथा मालिक 
खज्ञानसिंह की खोज हो रद्दी हे। पकड़ने के लिए गोरों की 
सना नियत की गई थी । पकड़े हुए लोग कचहरी में लाए दिख 
गए | वहां उन्होंने ज़मानत पर छुटने के लिये प्रार्थना की, ane 
जो अस्बीकृत हुई । अतएव में तत्काल ही स्टेशन को चढा 
आया और उसी समय एक गाडी लाहोर को चलती थी 
उसमें सवार होगया, जिस से लाहोर पहुँचकर चीफ़कोट में 
जमानत के छिये प्रार्थना पत्र Raat सकूं । रास्ते में मालूम 
Sat कि इन लोगों के पकड़े जाने के समाचार सब स्थानों 
में फैल गए हैं। 

अगल दिन जमानत के लिये प्रार्थना पत्र दिया गया। 
मामूळा इग ख एक जज जमानत के प्राथना पत्र सुन करक 
उन पर आश्ञा दे देता था, किन्तु इस मुकदमे में सरकारी 
वकील जमानत की प्रार्थना का विरोध करने के लिये 
उपस्थित था, अतएब जज ने आज्ञा दी कि यह प्रार्थनां पत्र 
la में उपस्थित हो और इस बोच में सरकारी वकील 
रावलूपिंडी के जिला मजिस्ट्रेट का उत्तर प्राप्त करले कि 
जमानत न दो जाय | मुकद्दमा पेश होने से पहिले रावळपिंडी 
के मजिस्ट्रेट कचहरी में आये और वह रावळपिंडी के 
सनाप/त का एक चिट्टी चीफ़ैकोट के जजों के नाम छाए 
जिसमे सम्भवतः यह लिखा इुआ था कि यदि इन लोगों का 
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i 
दिखाई गई । यद्यपि उन्होने उसके देखने की और उसकी 
नकल प्राप्त करन की प्रार्थना की | ; 

मामूली नियम के अनुसार बहस खुनने के पश्चात्‌ 
यह आज्ञा दी गई कि अभियुक्क जमानत पर छोड़े नहीं जा 
सकते | उन्हीं दिना मुझे कई __. द्वारा यह मालूम दुआ 
कि naiaz और पुलिस किसी न किसी प्रकार मुझे पकड़ने 
की चिन्ता में हे । चीफ़कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बोधराज 
वैरिस्टर से कहा कि असली व्यक्लि जो इस सब उपद्रव की 


| जड़ हे अभी तक स्वतंत्र हे, हम उसकी चिन्ता मं ह ऑर 


आशा करते हैं कि बहुत शीघ्र उसका वश म लाया जायगा। 
| रावळपिंडी के उपद्रव आर लायलपुर का सभा के वाच म 


i 
® > S; 


| राछ जसवन्तराय का मुकदमा नाल a दा; चुकता! 
था। सेशन जज ने लाला जसवतराय की Aza कमा कर 
दी थी और दो वर्ष के स्थान पर उस छः मास कर IFAT 
था। उस दिन चीफ़कोट ने जसवंतराय का जमानत पर 
| छोड़ दिया था दौरा जज की कचहस म जा वक्कता लाला 
| जसवंतराय के वकील ने दी थी उस पर टिप्पणी करत हप 
| tam पत्र न, जो उस समय लाला हराकिशनलाल का 


, प्रणा से एक ईसाई बेरिस्टर आलफ्रड चदा क हाथ में था, 
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यह लिखा था कि छाला जसवतराय लेख का सारा दायित्व 
सम्पादक पर डालते हैं । अतएव चीफ काट मे जा AR 
जसवन्तराय की ओर स दी गई उसमे Wes इस बात का | 
स्पष्ट कर दिया गया कि लाला जसचंतराय ea का पूण 
दायित्व अपने ऊपर लेते हें । जिस देन इस सुकद्दमे मे 
| आज्ञा सुनाई गइ उस दिन चीफ़काटके AH के सुद डर के मारे 
पीले थ । रीड साहब जज ने दो बार अरदली को कोटा T 
e मेम साहब का समाचार लाने के लिए भेजा | कोठी के हात 
| बहत अधिक पालिस नियत थी आर कचहरा स जेल 
तक भी सारे रास्त मे पुलिस को खड़ा किया गया था । | 
जिस समय चीफ़जज ने ज्ञा सुनाई आर पुलिस न | 
, » gaara और अथावले को पकड़ा तो मेने आगे बह 
| कर दोनों स हाथ मिलाए अर जसवन्तराय ने मरे घेरा पर | 
' हाथलगाया। 
कचहरी से जल तक पहुँचने में बहुत कुछ मारपीट 
पुलिस मे और साधारण जनता मे दुई | लागा ने पुलिस प्र 
कीचड़ की बौछार की यहाँ तक कि अंग्रज AR लोग 
अपनी गाडी स निकल कर लाला जसवन्तराय का गाड़ी | 
जा बैठे और पुलिस ने लोगों को बहुत मारा पीटा | £ 
उपद्रवका फल यह हुआ कि,एक डी. T बी स्कूल 
Aadi किशनसिंह और. घसीटाराम जो आयसमाज 
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उपदेशक रह चुके थ, पकड़ लिये गये | अतएव जब मुझे 
समाचार मिला तव मै कोतवाली पहुँचा ओर मैने किशन- 
सिंह और डी. प. बी. स्कूल के विद्यार्थी ( यह विद्यार्थी वाद्‌ 
में छूट गया ) को साहस बचाया | रावळपिंडी के वकीलों 
के पकड जाने के बाद लाला धनपतराय बकोल ने YAA 
कहा कि इस अवसर पर आपस में एकता करक इन वकाला की 
सहायता करनी चाहिये | अतएव वह मेल कराने क लय 
मुझे हराकिशमलाल के बंगले पर ळे गये ऑर हम वहा दो 
तीन बार सलाह करने के लिये इकट्ठ हुए कि क्या किया 
जाय । जिस दिन से पंजाबी समाचारं पत्र निकला था 
हरकिशनलाल FRA अप्रसन्न थे, ओर AE सपभते थ कि 
मेँ उनकी अपकीर्ति और बुराई करने पर तुला हुआ हैं| 
अतएव ट्रिब्यून उनके सङ्केत से हम पर अर आयेसमाज 
पर आक्रमण किया करता था । उन दिना में अपने बंगले 
पर अकेला था । प्लेग के कारण मेरी स्री ऑर मर ATS 
बच्च सब गये हुए थे, केवल मेरे पिता लाहोर में थे और मेरे 


नौकर थे | 
अस्तु ६ मई को मैं पकड़ कर देश से निवासित किया 
| \ 3 
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नवयुग ग्रंथमाला की अपूर्व पुस्तकें 
(१) वीर मराठे---लैखक भीमसेन विद्यालंकार | भूमिका लेखक 
श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर पूना | 

इलाहाबाद का प्रसिद्ध साप्ताहिक अभ्युदय' लिखता है 

“पुस्तक ( वीर मराठे) का विषय नाम ही से प्रकट है । 
पुस्तक सुन्द्र भाषा में लिखी गई है । पढ़ने में उपन्यास का 
सा मज़ा आता है कहीं तो पढ़ते पढ़ते हृदय मराठों की 
वीरता देख बल्लियों उछल पड़ता हैं और कहीं राघोवा 


ऐसों का हाल पढ़ क्रोध और दुःख के भावों से आँसू निकल 


पड़ते हैं । हम चाहते हैं कि प्रत्येक हिन्दू एक वार पुस्तक पढ़े 
ओर अपने पूर्वजों से शिक्षा ले | 
(२) आत्मकथा का द्वितीय भाग--इसमें लाला जी के 


देश निर्वासन तथा युरोप और अमरीका की यात्राओं के 
वर्णनोंके साथ २ लाला जी के राजनीतिक सामाजिक जीवन _ 


का सचित्र विवरण है। हर एक देशभक्त को इस का 
अध्ययन करना चाहिए । 

(३) राष्ट्रध्म--लेखक सत्यदेवजी विद्यालंकार भूतपूर्व 
सम्पादक स्वतंत्र दैनिक कलकत्ता । कीमत ८ आना । 


| (४) संगीत-सुधा- लेखक श्री दयाशंकर भट्ट प्रधान 3 


` अध्यापक वैदिक पुत्री पाठशाला लाहोर, सूल्य |“) 
मेनेजर--नवयुग ग्रन्थमाला नवयुग प्रस, लाहार | 
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हिन्दी | सन्देश 


पंजाब का हिन्दी प्रचारक साहित्यिक 


. मासिक पत्र. ; . 
सम्पादक-भीमसेन विद्यालकार 
यदि आप घर as हिन्दी सीखना चाहते हें | 


यादि. आप घर as हिन्दी परीक्षाओं . में सफलता पूर्वक 
उत्तीण होना चाहते हैं। * ; 

यदि आप हिन्दी भाषा में महिलोपयोंगी तथा' बालो 
पयोगी साहित्य पढ़ना चाहते हैं | 

यंदिः आप राष्ट्र भाषा हिन्दी भाषा के प्रति अपने कर्तव्य 


का पालन करना चाहते हैं तो पंजाब के हिन्दी. प्रचारक साहि- 
त्यिक.मासिक पत्र | - 


हिंदी संदेश 


के. ग्राहक. बनिए.।:स्थानीय हिन्दीप्रचारः सम्बन्धीः समाचार 


भेजिए? 


वार्षिक मूल्य २) 
शा. नवयुग प्रेस. लाहोर 
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पुस्तकालय 
गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
S2 


वर्ग संख्या = आगत - 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 
यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा। 
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। गुरुकुल क्कॉगुडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


विषय i = Me cee 
लेखक Jd eds AAi 


E- r 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya ऽन्ये Chennai and eGangotr 


गुरुकुल कांगड़ी विइवविद्यालय 


2 DD 
विषय संख्या - oe 
- fi >. es Cae 
ama पंजिका संख्या कछ. ट्क 
तिथि संख्या तिथि | संख्या 
29 [956 s 
cA Q ie ~ PA 


>C-0. In Public|Domain. Gurukul Kangri | ction, Haridwa 


+ x 
Digitized by Arya Samal त्त प n Chennai and eGangotr 
पुस्तक । 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


जिस CUM EE nae ie E 
वषय संख्या ता 

ama पंजिका संख्या वट ७ ९ yA 2G | 
: संख्या तिथि | संख्या 


29 JUN १65 
da, { 2 | 


=6 JUL १७४ — 


G9 | 76 BS 966 z 


>C-0. In Publid Domain. Gurtkul Kangri | ection, Haridwa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang 


